धष्तक-आरपि- स्थान)-..... 
(१) केशरलीज बरूुशी 
मंत्-श्री नानूलाल स्मोरक प्रथमाला 


_ चरूशी भवन” न्यू कालोनी जयपुर 
) र्‌ 
(२) वीर पृस्तक भण्डार | 


श्री चीर श्रेस, सनिहारों का रास्ता, जयपुर 
ह । 


कं 
भुद्रक-- 
भवपरल्ाल -जैते 
श्री वीर ग्रेस, जयपुर 


आदरणीय श्री पं5 चैंनेसुखदासजी न्यायतीये द्वारा विख्यात 
जेन कवि बनारसीदासजी के वनारसीविज्ञास के विषय में ज्ञात 
हुआ कि यह संग्रह अब प्राप्य नहीं है ओर इसके प्रकाशन की 
अत्यन्त आवश्यकता है। में इन्हें कबीर की कोटि का कवि 
मानता हूं | इनकी आध्यात्मिक कविताओं से सचमुच मनुष्य को 
बडी शांति मिल्षती है। इनका जनों में ही नहीं अजनों में भी 
प्रचार होने की आवश्यकता है। कवि किसी धर्म देश या जाति के 
संकुचित दायरे में आवद्ध नहीं किये जा सकते। वे सबके 
लिए और सभी के हैं। स्व॒गीय मास्टर साहिब नानूलाक्जी को 
इनकी आध्यात्मिक रचनायें बह प्रिय थीं। इस ग्रंथ के अवत्तक 
कई संस्करण निकल जाने चाहिए थे। पर यह हमारा दुर्भाग्य हे 
कि इस महांत कवि की रचनाओं के पठन पाठन का प्रचार ओरों 
की कौन कहे जैन समाज मे भी जितना होना चाहिए उतना 
नहीं है । 


जव पुस्तक ही भ्राप्य न हो तब पठन पाठन का अचार केसे 
हो? इस काघा को दूर करने लिए इस संग्रह को श्री मास्टर 
नानूलाल स्मारक-कोष की ओर से म्काशित करने की अनुमति 
दी गई | हुसका ६०००ान कितना उपयोगी और सुन्दर हुआ है, 


२ ) 


इसया निर्णय पाठक हीं कर क़्ते हैं । में इसके लिए पंडितजी 
साहब ओर दोनों संपादर्कीको घन्यवाद देना अपना कर्तव्य 
समभता हूँ कि इन्होंने सेवाभाव से अपना अमूल्य समय देकर इस 
पुनीत काये को किया | मुझे आशा है आध्यात्मिक प्रेमी पाठक 
इससे अवश्य लाभ उठावेंगे। 


बन 


प्रचारकी दृष्टि से ही इस पुस्तक का मूल्यलागत मात्र ही 
रखा गया है | यदि पाठकों ने इसे * अपनाया. तो - प्रंथमाला.. शीघ्र 
ही अन्य उपयोगी अंथ ज्ञागत मात्र खर्चे में न्िकालने में समर्थ हो 
सकेगो । प्र क संशोधनादि में जो अशुद्धियां रहगई हैं उनके लिए 
शुद्धि पत्र लगाया है-। पाठक उससे पुस्तक की ठीक करके पढने .का 
कष्ट करें,:ऐसी प्रार्थना है । 


- केशुरलाल -बरुशी 
मंत्री, 
श्री-नानलाल॑ स्मारक-म्ंथमालो 
बख्दी भवन ' 
न्यू कालोनी, जयपुर । 


यम्पादकीय - 


कवि बनारसीदासजी का जेन हिन्दी कवियों में स्ोपरि 
स्थान है. । वनारसीविल्ञास-कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह 
एक दीघ “काले से अग्राप्य था और उसके प्रंकोरान की अत्यन्त 
आवश्यकंता थी | इस आवश्यकता को आदरणीय पं? चनसुखदास 
जी साहव ने श्री नांनूलाल स्मारक 'अथमोली? के -मंत्री ” श्रीमान्‌ 
बखुशी केशरलालजीःसाहब के सामने रखा और उन्होंने उक्त अन्थ- _ 
मा की ओर से इसका प्रकाशन करांना-स्‍्वीकार कर लिया । अनेक॑ 
कारणों से हम इस प्रकाशन को हमोंरी इच्छानुसरि! सवोग : सुन्दर 
नहों बना सके; फिर भी जहां तक'हम से हो सका' है इसे उपयोगी 
बनाने के प्रय॑त्रे किया: है । ह 


“मोहविवेक युद्ध कथा” के नाम से जयपुर के बड़े मन्दिर के 
शासत्र भस्डार मे कचि बनारसीदासजी की एक रचना ओर मिली 
है । इस रचना के सब मिल्ञाकर ११८ पद्य हैं । रचना दोहे और 
चोपाई छन्दों सें निबद्ध, हे। यह एक रूपक है जिसमें विवेक 
नायक और सोह प्रतिनायक है । मोह-और विवेक मे आपस मे 
युद्ध होता हे जिसमे विवेक की जीत होती है। कवि ने बडे ही 
सुन्दर एवं सरल शब्दों में विषय का वर्णन किया है | किन्तु इस 
रचना के विषय में श्रद्ध य प्रेमी जी का कहना है कि यह किसी अन्य 
बनारसीदासजी की है जब कि श्री अगरचन्दजी नाहटा के मता- 


नुसार प्रसिद्ध जेन कवि बनारसीदासजी की ही रचना हे । हमारा 
विचार इसे पहले उस संग्रह में जोड देने का था क्योंकि 'नॉटक 
समयसारः अध्ध क्रधानक' आदि की तरह थह बडी रचना नहीं हे 
जो इस संग्रह के विस्तार को बदा सके, पर अभी इसे विवादास्पद 
समभकर इस विज्ञास में जोडना उचित नहीं सममा । 


, ब्सके सम्बाडन में हमें श्रंद्ध श्र पंडित साहब का काफी सहारा 
मिला है। संग्रह के कठिन शब्दों के अर्थ भी उन्हीं के लिखे हुये 
हूं । इसके लिये हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं | अंथमाला के भन्‍्त्री 
महोदय को भी अनेक धन्यवाद दे जिन्होंने इसे प्रकाशित कराने 
की उदारता दिवलाकर साहित्य सेवा के पुणय कायमें अपना हाथ 
बटाया। श्रीमान्‌ पं० अनृपचन्दजी न्यायतीरथ एंवं पं० सुरक्षानी 
चन्दजी न्यायतीय की भी धन्यवाद दिये त्रिना नहीं रह सकते 
जिन्‍्हांने पाठ भेद आदि कायों में काफी सहयोग दिया है।. - 

भंवरलाल जन न्यायतीर्थ 
कस्तूरचंद कासलीवाल एम. ए. शांख्री 


बोक +5 


साहित्य के श्रमुख बिद्वान्‌ू डा० रामचन्द्र शुबल ने यद्यपि १० वे 
शताब्दी से लेकर १४ वे! शताब्दी तक को हिन्दी साहित्य का आदि 
काल माना है, किन्तु डा० हज़ारीग्रसादजी द्विवेदी ने जो बत्त मान में 
हिन्दी के उच्चकोटि के विद्वानों में से हैं, शुकलजी की इस मान्यता 
का अपने हिन्दी साहित्य के आदिकाल” मे खंडन किया है! 
उनका मत है कि हिन्दी भाषा १० दी शताब्दी से भी पूर्व प्रचलित 
थी और उसका रूप अपभ्रंश भाषा था। इसलिये अपभ्रश को 
उन्होंने एवं हिन्दी के महापरिडत राहुल सांकृत्यायन ने 
पुरानी हिन्दी कहकर सम्बोधित किया है | यही नहीं, किन्तु 
महाकवि स्वयम्भू को जिन्होंने आठवीं शताब्दी मे अपम्रश से 
पठमचरिय € जैन रामायण » हरिवंश पुराण आदि महाकाब्यों 
की रचना की थीं, हिन्दी भाषा का आदि कबि कहा है। क्योंकि 
अधिकांश अपभश्रश साहित्य जनाचार्या द्वारा लिखा हुआ है, 
इसलिये इसी आधार पर डसे हिन्दी भापा के काल से अलग कर 
देना अथवा हिन्दी का काल विभाग करते समय उसका कोई 
ध्यान नहीं रखना हिन्दी साहित्य के इतिहास को असत्य रूप में 
उपस्थित करना है। मानसीय हजारीप्रसादली हिवेदी ने भी 
अपनी “हिन्दी साहित्य का आदिकाल्न” पुस्तक मे इसी ध्म्बन्ध में 
अपने लिम्न उद्गार .भकट किये हँ--“इधर जेन-अपभ्र श-चरित 
काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह सिफे धार्मिक सम्प्र 
दाय की मुहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नही है | 
संयम, चतुमुख, पुष्पदल्त और थनपाल जेंसे कवि केवल जेन 


उन वैललक 


होने के कारण ही काव्यक्षेत्र से वाहर नहीं चले जाते। धारमिक 
साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं 
की जा सकती | यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का 
रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और 
जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं.घुस सकेगा । 
वस्तुत' लौकिक निजन्धरी कहानियों को आश्रय करके धर्मोषदेश 
देना इस देश की चिराचरित प्रथा हे। कभी कभी ये कहानियां 
पोराशिक और ऐतिहासिक चरिज्रों के साथ घुलादी जाती हैं. । यह 
तो न जेनों की निजी विशेषता है और न सूफियों की। हमारे 
सहित्य के इतिहास में एक गलत ओर वे-बुनियाद बात यद्द 
चलन पडी है कि लौकिक प्रेम-कथानकों को आश्रय करके धर्म- 
भावनाओं को उपदेश देने का कार्य सूफी कवियों ने आरम्भ 
किया था। वोडों, प्राह्मणों और जेनों के अनेक आचार्यों ने 
नेतिक और धार्मिक उपदेश देने के लिये ल्ञोक-कथानकों का 
आश्रय लिया था। भारतीय संतों की यह परम्परा परमहंस राम- 
कृष्णुदेव तक अविच्छिनत्न भाव से चत्नी आई है। केवल नेतिक 
ओर धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देख कर यदि हम ग्रन्थों 
को साहित्य सीमा से वाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाव्य से 
भी हाथ धोना पडेगा, तुलसी-रामायण से भी अलग होना पडेगा, 
कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पडेगा ओर ज्ञायसी 
को भी दूर से दस्डवत्‌ करके बिदा कर देना होगा” इस प्रकार 
हिन्दी भाषा सारत में ८ वीं शताब्दी अथवा इससे भी पूर्ण विद्य- 
सान थी एवं यहाँ के निवासियों की वोलचाल की भाषा थी ! 


मबण्न्ब शा 


। 


अब एक अश्न हमारे सामने पैदा होता है. कि ब्राह्मण विद्वान 
ने अपभ्रश माषा में क्यों नही रचनायें लिखों जब के जैनाचायो 
में इस भाषा मे विपुल्ञ साहित्य का निर्माण किया। जेनाचार्यों ने 
ही नहीं किन्तु मुस्लिम कवि अब्दुर रहमान ने मी सन्देशरासको 
नामक एक प्रवन्ध काव्य की रचना की जो श्रुगार रस का उत्तम 
काव्य माना जाता है | हमारी दृष्टि से तो इसका प्रमुख कारण 
यही था कि बैदिक धर्म में ज्ञान साधना की कुछ्ली सदा ही एक 
वर्ग विशेष के हाथ में रही है तथा क्योंकि संस्कृत ही एक मात्र 
देव भाषा कही जाती थी और उसी पर उनका पूर्ण आधिपत्य था 
इसलिये उन्होंने संस्कृत भाषा को छोड कर अन्य मापा में लिंखना 
पसन्द ही नहीं किया। क्योंकि अपभ्रश जन साधारण की भाषा 
थी इसलिये उन्होंने इस भाषा मे साहित्य निर्माण करना उचित 
नही समझा । इतना ही नहीं, उसे स्त्रियों एवं नीच जाति के पुरुषों 
द्वारा उच्चारण करवाया | इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमे संस्कृत नाटकां 
में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अपश्रश साहित्य अधिकांश 
में जेनाचार्या द्वारा ही लिखा हुआ है, इसलिये उसे हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में कोई स्थान नहीं देना अपश्रश एवं 
हिन्दी साहित्य के प्रति अन्याय करना है। लेकिन अब हिन्दी 
साहित्य के विद्वानों का ध्यान इस भाषा के साहित्य की ओर जाने 
लगा है तथा उसे इतिहास में भ्री उचित स्थान दिये जाने के 
सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । इसलिये 
ऐसी आशा की जाती है कि अगले दस वर्ष पश्चात्‌ इसे हिन्दी साहित्य 
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भे उचित स्थान मिल ही जावेगा । लेकिन इसमे कुछ गलती जनों 
की ओर से भी हुई । उन्होंने अपने साहित्य को प्रकाश में लाने 
की चेष्टा नहीं की | इसलिये जो कुछ साहित्य यहाँ के विद्वानों को 
मिला उसी के आधार पर उन्होंने हिन्दी साहित्य का इतिहास 
लिखा । और जव एक वार कोई अधिकारी विद्वान किसी तथ्य को 
उपस्थित कर देता है तो वह जल्‍दी से यो ही नहीं बदला जा सकता 
ओर आगे होने वाले उसी को सही मानकर चलने लगते हैं । 


इस प्रकार हिन्दी साहित्य का जन्म आठवीं शताब्दी मे होगया 
था और इसी के आधार पर उसका काल विभाग किया जा रहा 
वर] क्योंकि क्ञ हिन्दी आप [बा 
है। प्रस्तुत प्रस्तावना में, क्योंकि जन हिन्दी साहित्ण के इतिहास को 
ही संक्षिप्त रूप में पाठकोःके समत्त उपस्थित किया जा रहा है 
इसीलिये, जन हिन्दी साहित्य के ही निम्न काल विभाग करके 
उसका आगे वण/न किया जावेगा । 


अपशभ्रशकाल-. ८ वीं शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक 
अपग्र श॒ मिश्रित हिन्दी काज्न॒ १३ वीं १७ वीं शताब्दी 
'हन्दी का प्रारम्भिक काज्ल १४ दीं १६ वीं शताब्दी 
हिन्दी का मध्य काल ९७ वीं से १६ वीं शताब्दी 
बत्त मान काल २० वीं शताब्दी 
अपभ्र शु काज्-८ वीं शताब्दी से १९ वीं शताब्दी तृक:-- 


८ वीं शताब्दी से १२ वी शताब्दी तक के समय को अप- 
अ्रश काल कहा जा सकता है। हिन्दी इस युग में हमारे सामने 


७>- दि >> 


अपश्र श के रूप में विद्यमान थी। हिन्दी का जो वत्त मान रूप है 
वह बहुत कुछ अंश में इसी काल्ल को देन हे। अथवा हिन्दी 
भाषा को वर्तेमान रूप प्राप्न करने से पहिले इस युग को पार 
करना पडा था। 


८ वीं शताव्दी से लेकर १२ वीं शताब्दी तक अपम्र श भाषा 
के अनेक महाकवि हुये जिन्होंने अपनी लेखनी से इस भाषा में 
सर्वोत्तम रचनाओं का निर्माण किया । ८ वीं शताब्दी में होने वाले 
स्वयग्भू अपश्रश के प्रथम महाकवि हैं। इन्होंने पठमचरिय 
( पद्मपुराण ) तथा रिट्रणेमिचरिउ ( हरिवशपुराण ) ये दो महा- 
काव्य एवं पंचमीचरिउ नामक प्रवन्ध-काव्यों की रचना की थी। 
भाव, भाषा एवं शैत्ञी जो स्वयम्भू ने इन काव्यों में अपनायी थी 
चही आगे चल कर हमें हिन्दी काव्यों में मिलती हे। हिन्दी के 
महाकाव्य रासचरितमानस एवं रवयस्भू के पड्मचरिय ( जेन 
रामायण ) में कई स्थानों मे साम्यं है। इसीलिये वतेमान में ' 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों ने स्वयम्भू को हिन्दी का आदि कवि 
कहा है । स्वयम्भू से भी पूर्व ६ वीं शताब्दी में मुनि योगीन्दु ओर 
हुये थे जिन्होंने योगसार नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की थी। 
योगीन्दु की भाषा बहुत ही सरल एवं स्पष्ठ है। हिन्दी भाषा मे 
जो आगे चल कर दोहा छन्‍्द द्‌ अत्यधिक रूप मे प्रयोग किया. 
गया वह सव अपभ्रश की ही देन हे। योगीन्दु का एक दो 
देखिये-- 
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भर संसवर्ह जो रमइह छुडवि सन्त बवहारू | 


सो सम्प्राइट्रो हवह लहु पावह सव पाश् ॥ 


स्वयम्भू के पश्चात्‌ १० वीं शत्ता-दी में होने वाले कवियों में 
देवसे न, पुष्पदत, पद्मकीत्ति, रामसिंह धनपाल आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । इनमे देवसेन ने दुर्शनक्षार, तत्त्वसार ओर 
सावयधम्म' दोहा, पुष्पवन्त ने महापुराण, जसहरचरिउ एंव णाय- 
कफुमारचरिड, पंदाकीत्ति ने पंसणाहचरिउ, मुनि रामसिंह ने दोहा 
पाहुड और धनपाल ने भविसयत्तकहा नाभक काव्यों फी रचना 
की थी । बसे तो इस शताब्दी से होने वाले सभी कवियों की रचनायें 
उत्कृष्ट हें किन्तु महाकंवि पुष्पदनन्‍्त इस युग के सबसे उत्कृष्ट 
आचाये हुये जिन्होंने अपनी रचनाओं के वल्ल पर अपभश्रंश 
भाषा के साहित्य को उच्च स्थान प्राप्त कस्वाया। इनकी भाव, 
भाषा एवं शैली सभी उल्लेखनीय है। अपभ्रश के स्वयम्भू और 
पुष्पवन्त को हम हिन्दी के तुलसी एवं सूरदास को कोटि में विठा 
सकते हैं लेकिन दु'ख की बात तो यह है कि ऐसे भहाकवियों के 
साहित्य को भी हिन्दी साहित्य मे कोई उचित स्थान नहीं मिला ! 


पुष्पंदन्त एवं सूरदास की कृष्ण वाललीला वर्णन से कितना 
साग्य है इसका हम एक उदाहरण पाठको के सामने उपस्थित 
करते हैं। दोनों कवियों के द्वारा किये हुये वणुंन को पढ़' कर 
हम अनुमान ज्ञगा सकते हैं कि उनको भाव, भाषा एवं शैली 
में कितनी समता है-- 
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रंगंतेण स्मत रमते मंधउ, धरिड समतु अगते। 

मंदौरठ तोडिबि श्रावट्टिउ, अद्ध विशसेत्षिउ दहिउ' पलीहिड ॥ 
फा वि गोवि गोविंदहु लग्गी, एण महारी मथणि भग्गी। 
एयहि मोल्लु देउ श्रारलिंगणु, य॑ तो मा मेट्लहु में प्र गस॒ ॥ 


'वोरी करत कान्ह घर पाएं | 

निप्ति वाप्तर मोहि वहुत सत्तावो, अच हरि हाथहि जाये। 

भाखन दधि मेरी सव खायो, बहुत अचगरी कोन्ही । 

श्रव तो देख परी हो ललना, तुम्हे भरते में चीन्हीं। 

दोउ भुज पकरि कहीं कहे जेहो, मालन लेउ मंगाह । 

तेही सो में नेकु न खायो, सखा गये सब खाई | 

सुख तन चिते विद्त्ति हरि दौन्हों, रिस तब गई बुझाई । 

लगी श्याम उर लाइ ग्वालिनो, छूरदास वलि जाइ। महाकवि सूरदास ॥ 


११ वी एवं १९वीं शताब्दी भे होने वाले कवियो में कनकामर, 
जिनदत्तसूरि, वोर, श्रीचन्द्र, यश-कीकत्ति और नयनन्दि उल्लेख- 
त्तीय है । इनमे कनकामर ने करकण्डुचरिय, जिनदत्तसूरि ने 
चचरी, उपदेशरसायन रास एव काल्नस्वरूप कुलक, वीर ने जग्बू- 
सामीचरिउ, नयनन्दि ने सुदंसशचरिउ, श्रीचन्द्र ने श्त्तकरण्ड 
शास्त्र, एवं कथाकोश, श्रीधर ने पासणाहचरिड, भविसयत्तचरिंड 
एवं सुकुमाज्ोचरिउ आदि उल्लेखनीय रचनाये हैं। महाकवि 
धवल् भी इसी शताब्दी में हुये जिन्होंने अपनी रचनाओं को बहुत 
दो उत्तम रूप से उपस्थित किया | नयनन्दि के सुदंसणचरिउ भाषा 
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ही अलंकारमय है | कष-ओर उपमा कवि के अत्यधिक प्रिय 
अलंकार थे जिनका इस काव्य में स्थान २ पर उपयोग किया गया 
है | स्वयं वीर ने अपने काव्य जम्बूस्वामी चरिड को वीर एवं 
अंगार रसात्मक कहा है । 


अपभ्र श मिश्रित हिन्दी काल-- 


१३वों १४वाँ शत्ताब्दी को हम अपभ्रश मिश्रित हिन्दी काल 
कह सकते हैं । यद्यपि इन दो शताब्दियों में अपश्र श में अत्यधिक 
साहित्य की रचना हुईं किन्तु उसके साथ अपभ्रशमय हिन्दी 
रचनाये भी हमारे सामने आयीं। अपभ्रश भाषा के कवियों में 
सहाकवि अमरकीत्ति, पं? लाखु, हरिभद्र, धाहिल, नरसेन, सिंह 
आदि उल्लेखलीय है । इनमें अमरकीरत्ति ने छक्कम्मोबएस, लाबू 

जिणदत्तचरिय, हरिभद्र ने णेमिणाहचरिय, धाहिल ने 
पठमसिरिचरिउ, नरसेन ने वड़हमाणकहा और सिरिपात्नचरिज तथा 
सिंह ने पज्जुण्णकहा की रचना की थी। महाकवि अमरकीत्ति का 
छक्कम्मोवएस बहुत ही सुन्दर एवं सरत्न काव्य है । इस काव्य में 
सामान्य पुरुष के जीवन का चित्रण किया गया है। धाहिल का 
पठमसिरिचरिड भी सुन्दर काव्य है जो मुनि जिनबिजयजी द्वारा 
सम्पादित होकर प्रकाशित भी हो चुडा है । 


जंसा कि पहिले कहा जा चुका है कि इस काल में जैन 
विद्वानो द्वारा हिन्दी भाषा से भी रचनायें लिखा जाना प्रारम्भ हो 
गया था| इसकाल की रची हुईं हिन्दी रचनाओं में श्री धर्मसूरि 
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का जम्वूस्वामी रासा, विनयचन्द्रसूरि की नेमिना थचउपई, अम्बदेव- 
कृत संघपतिसमरा रास, ओर घेल्ह कृत ' चडवीसी गीत 
उल्लेखनीय रचनाये हैं। इनमें से प्रथम' तीन रचनाओं की भाषा 
को राजस्थानी भी वतलाया जाता है किन्तु फिए भी उन्हें प्राचीन 
हिन्दी रचनाओं की श्रेणी में रखा जा सकता हे | क्योंकि प्राचीन 
हिन्दी और प्राचीन राजस्थानी में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । 


जम्बूस्वामीरासा का एक उद्धरण देखिये:-- 
जंयूद्वीवि पिरिमरह खित्ति तिहिं नयर पहाणउ | 
राजगूह नामेण नयर पहुवी वक्‍खायउ | 


राज कर सेणिय नरिंद नर वरहेँ हु सारो | 
तातु तणह ( श्रति) बुद्विवत मति-श्रभयकुमारो || 


चउबीसी गीत भी प्राचीन हिन्दी की एक सुन्दर रचना है' जो 
अभी जयपुर के बड़े मन्दिर के शास्त्र भण्डार में उपत््ध हुई है । 
यह संवत्‌ १३७१ की रचना है तथा घेल्ह इसका कवि है। इसमे 
* चौगीस तीथंकरों की स्तुति की गई है.। आदिनाथ स्वामी के स्तवन 
का एक पद देखिये-- 
णापति नरिंद्र नरेक्षरू मसदेवी सुकलता । 
तछ उरि रिस्हु जबणणों अवध वंदाहि कतता |) 
पुणि कहि हउ श्राउस पम्माणु जिहि जेती सखा | 
श्रादिनाव जि कहिय श्राउ पु्व॒ चउराती लंक्‍्खा ॥ 
न्रषम्त ताह तल लंछगण श्रति परूपु छुरतार । 


गोपल जकेकु-इक्केतरू धणुसइ-पश्र तेरोर्ठी। 
घड पयाग तले दिछ् वोलई/ बल लिरूत । _&8 
केलामह गिरविर. चंडे|क्--निन्वाँण पहुतु ॥ 
हिन्दी का प्रारम्भिक काल--- 

१४५ वीं और १६ वीं शताब्दी को हम हिन्दी का प्रारम्भिक 
काल कह सकते हैं । इन दो शवताचिदयों में संस्क्रत ओर अपभ्रश 
भाषा के कवियों का ध्यान भी हिन्दी भाषा को और जाने लगा 
तथा उन्होंने संस्क्क॥ और अपशन्रश के साथ साथ हिन्दी में 
रचना लिखना प्रारम्भ ' कर दिया। ऐसे आायां में भट्टारक 
सकलकीरत्ति और ब्रह्म जिनदास का नाम उल्लेखनीय है । 
ये दोनों ही संस्क्रत के काकी ऊचे विद्वान थे क्योंकि अकेले सकल 
कीत्ति ने संस्कृत ,मे आदिपुराण, पुराणसारसंग्रह,, घन्यकुमार 
चरित्र, यशोधर चरित्र; वद्ध मानपुराण आदि - म्न्‍थों की -रचना 
को थी इसी प्रकार ब्रह्म जिनदास ने भी संस्कृत में १२ 
से अधिक रचनायें लिखी हैं जिनमे हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, 
जम्बूुस्वामी चरित्र, हसुमच्चरित्र, त्रतकथा कोश आदि उल्लेखनीय 
हैं। भ्ट्टारक सकत्कीत्ति की हिन्दी रचनाओं में एमोकारफलगीत 
एवं आराधनासार अभी त्तक उपत्वव्ध हुये हैं । यद्यपि दोनों ही 
विस्तृत रचनाये नहीं हू किन्तु हिन्दी भाषा के विकास जानने 
के लिये ये कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकतो हैं । 

ब्रह्म जिन॒दास की हिन्दी रचनाओं पर गुजराती भसापा का 
प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। इनकी हिन्दी रचनाओं में आहिनाथ 


गत 
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है. 


पुराण, श्र णिकचरित्र, सम्यक्त्वरास, यशोधररास, धनपालरास, 
ब्रतकथाकोष आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । _ 


इसी शताब्दी में श्रेताम्वर साधु श्री विन्यप्रम ने' गोतमरासा 
की रचना संवत्‌ १४१२ में की थी तथा जिनउवयगुरु के शिष्य 
और ठक्कर माल्हे के पुत्र विद्धण्‌ ने ज्ञानपंचमी चडपई की 
रचना संवत्‌ १४२३ में समाप्त की थी। प्रथम रचना में गोतम 
स्वामी का चरित्र चित्रण किया गया है जिसका वर्णन काफी 
सुन्दर हुआ हे। दूसरी रचना में श्र तपद्चमी की कथा का वरणुन 
किया गया है। गौतमस्वामी रासा के एक पद्म का रसास्वादन 
कीजिये जिसमें उनकी सुन्दरता का ब्णन किया गया है-- 


जिय सहकारइ कोयलि टहूकठ, जिम कुसर मह वनि परिमत वहकठ | 
जिम चंदुन सो गंघनिधि, जिमि गंगाजल लहरे लहकर । 
जिय कणयाचल तेजिहिं कलकिह,, तिम गोयम सोमा गनिधों ॥ २६ ॥ 


१६ वीं शताब्दी में जनों ने हिन्दी भाषा में काफी साहित्य 
लिखा । कुछ उच्च श्र णी के भी कवि हुए । इन कवियों मे संवेग- 
सुन्दर, कक्‍्कसूरि, वीहल्ल, छीहल, घमदास, ठक्कुरसी के नाम 
उल्लेखनीय हैं. । संवेगसुन्दर ने सारसीखामणुरास की संवत्‌ १५४८ 
में रचना की थी । इसी प्रकार श्री कक्‍्कसूरि ने संचत्‌ १५७४ में 

- धन्नाचउपई की रचना सप्ताप्त की। वीहल्ल कविने १४७५ में 
पग्ब॑ंघहेली की रचना की तथा छीहल कवि ने १५८४ में बावनी को 
समाप्त किया | इसी समय धर्मदास ने भी धर्मोपदेशश्रावकाचार 
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को संवत्‌ १५७८ में समाप्त किया। रचना की भाषा वडी सुन्दर 
है। इसमें जेन धरम के सिद्धान्तों को वडी ही अच्छी तरह सम- 
भाया गया है। इस शताब्दी की यह सबसे बडी रचना है। इस 


का एक उदाहरण देखिये जिसमें कवि ने अन्थ समाप्ति का समय 
दिया है--- 


पन्द्रहे अद्ठत्तरि वरि्ु, संवच्छद कुसलह कन सरहु । 
निर्मेश वसाखी अखतीज, बुधवार गुनियहु जानीज | 
ता दिन पूरों कियो यहु अ'थ, निर्मल धर्म मनी जो पथ । 
मगेल करे श्र विधनि हरुतु परम छुख भविभ्न कहु करणु | 
इसी समय श्री चतुरुमल कवि ने भो नेसीश्वर गीत की रचना 
की थी। यह रचना संबत्‌ १४७१ की है तथा इससे नेमिनाथ 
स्वामी के व्रिवाहु समय की घटना से क्ञेकर राजुल के दीक्षा 
समय का वर्णन किया गया है । 


मध्य काल 


१७ वीं १८ वी और १६ वीं शताब्दी जैन हिन्दी साहित्य के 
लिये ही नहीं किन्तु हिन्दी साहित्य के लिये भी सर्वोत्कष्ट कात 
रहा । इन तीन शवाब्दिय्यों मे हिन्दी साहित्य की चहुँमुखी उन्नति 
हुईं । महाकबि तुलसीदास, वनारसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण 
आदि जितने भी उच्च कवि हुये वे सब इन्ही तीन शताब्दियों मे 
हुये | इन कवियों ने हिन्दी साहित्य के उत्थान के लिये अपने 
जीवन की वाजी लगा दी | यदि इन तीन शताब्दियों के साहित्य 


बैड पीपल 


को हिन्दी साहित्य से निकाल दिया जावे तो फिर हिन्दी साहित्य 
निजेन बन के समान मालूम पडेगा। 


जेन हिन्दी साहित्य मे भी इन तीन शताब्दियों में अनेक कवि 
एवं लेखक हुये जिन्होंने हिन्दी साहित्य के भण्डार को भर दिया | 
दूसरी विशेषता इस काल की यह रही कि १७ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ से ही हिन्दी गद्य का स्वरूप भी हमारे सामने आया इससे 
हिन्दी के पठन पाठन एवं स्वाध्याय का और भी प्रचार वढा | 


१७ वीं शताब्दी के प्रारस्सिक कवियों में श्री कुमुदचन्द्र का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने संवत्‌ १६०० मे लिखना 
प्रारम्भ किया था | कवि की बाहुबलि छनन्‍्द, जेपनक्रिया, ऋषभ 
-विवाहलो, शीलगीत आदि रचनाये मित्ती हैँ, इनमे भरतबाहुवलि 
छनन्‍्द विशेष उल्लेखनीय रचना है । 


ब्रह्म रायमल १७ वीं शताब्दी के प्रथम पाद के कवि हैं। 
सभी रचनाओं की ग्रशस्तियों में इन्होंने अपने आपको मुनि 
अनन्तकीत्ति का शिष्य लिखा है। नेमीख्वरतास कविवर की उप- 
लब्ध रचनाओं में प्रथम रचना हे । इसका रचना संवत्‌ १६१४५ 
है | इसके अतिरिक्त .हनुमंतकथा, प्रद्य म्नचरित्र, सुद्शनरासो, 
निर्दाषसप्तमीत्रतकथा,. श्रीपालरासो, भविष्यदत्त कथा आदि 
रचनाये उपलब्ध हैं । 


पाण्डे जिनदास ने संबत्‌ १६४२ में जम्वूस्वामी चरित्र की रचना 


ली 


समाप्त की । इसके अतिरिक्त जोगीरासा एवं ज्ञानसूर्योद्य नाटक ._ 
इनका ओर मिलता है । 

कविवर रूपचन्दजी १७वीं शताब्दी के श्र '्ठ कवि थे ।-उप- 

लब्ध-रचनाओं के आधारपर यह कहा जा सकता हे कि इनकी 

कवित्व शक्ति बहुत ही उच्च श्र णी की थी | कविवर ज्ञान कथा के 

रस में भीगे रहते थे। परमार्थ चर्चा ही उनका “भुख्य ध्येय था । 

-महाकबि बनारसीदास ने इनको आगरा नगर की श्रमुख तथा 

प्रसिद्ध ज्ञानगोष्ठी का प्रथमः विद्वान होना लिखा द्वे । आपने जो 

कुछ साहित्य लिखा अधिकांशत- बह आध्यात्मिक रस से अल्ंकृत 

किया हुआ है। आपकी अभी तक प्रर्मा्थंदरोहाशतक, परमार्थ 

; गीत, पदसंमह, गीत: परमार्थी, पंचमंगल, ' नेमिनाथरास आदि 

- रचनाये प्राप्त हुई है। सभी रचनाये उच्च कोटि की हैं । इसका 
एक 'उदाहरण देखिये-- 

गुरु बितु भे इन पाइये, को पर कोः निज वस्तु 
गुरु बिठ भव सागर विषे, परत गहे को हस्तु ॥ 
रूपचन्द सदगुदनि की, जन :बलिहारी जाह। 
आपून जे सिवपुर गहे, भम्यनि पथ दिखाह || 

उक्त कवियों के अतिरिक्त इस शताब्दी में होने वाले कवियों 

में ब्रह्म गुलांज्, त्रिभुवनचन्द्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय 

हैं ॥ महाकवि बनारसीदास भी इसी शताब्दी के कवि थे, जिनका 

स्थान जेन्न हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है। इनका पूर्ण परिचय 

“आगे दिया जावेगा । 


जैसा कि पहिले कहा जा चुका है इस शताब्दी में हिन्दी गद्य 
की रचनाये भी प्रारम्भ हो गयी थीं। इस दिशा में सब प्रथम 
रचना समयसार की हिन्दी गद्य टीका है जिसको बैराठ (जयपुर) मे 
राजमल्ल ने लिखी थी | इसको इन्होंने संवत्‌ १६०० के आसपास 
समाप्त की थी। महाकबि वनारसीदासजी ने भी इन्हीं की टीका 
के आधार पर समयसार नाटक की रचना की थी । 


इसके अतिरिक्त पं० अखयराज ओर श्री पाण्डे हेमराज का 
नाम भी विशेष उल्लेखनोय है। पं? अखयराज कृत चतुदंश- 
गुणस्थानचर्चा, विपापहारस्तोत्रभापा, कल्याणमन्दिरस्तोत्र टीका, 
भूपाल चौवोसी टीका के नाम उल्लेखनीय हैं। चतुदंश- 
गुणस्थानचर्चा अखयराज की खतन्त्र रचना है। इसी तरह 
पाण्डे हेमराज ने हिन्दी गद्य मे प्रवचनसार वचनिका, पद्चास्ति- 
काय टोका, नयचक्र वचनिका, कर्मकाण्ड टीका आदि हिन्दी ग्रन्थों 
की रचना की थी | ये १७ वी शताब्दी के अन्तिम पाद एवं १८ वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ के कवि थे । 


१८ वीं शताब्दी में मद्दाकवि वनारसीदासज्ञी की रचनाओ के 
सामने आने के पश्चात्‌ जेन कवियों की काव्यत्व शक्ति भी कुछ 
विकसित हुई | यद्यपि उन्होंने अपनी रचनाओं का अधिकांश 
विषय धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता तक ही सीमित रखा किन्तु 
इन रसों में ही उन्होंने अपनी काव्यत्व शक्ति प्रदर्शित की । 


- 


 आआकनकी 
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इस शताब्दी के श्रेष्ठ कवियों में भेय्या भर्गवतीदासजी का 
नाम लिया जा सकता है। ये आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने 
अनेक विषयों पर अपनी रचनाएं लिखो हैं । कविचर हिन्दी; संस्कृत, 
फारसी, गुजराती आदि भाषाओं के अच्छे विद्वान थे। आपकी 
रचनाये प्रसाद गुण से परिपूर्ण हैं। कविवर का अहायविल्ासः 
उनकी विभिन्न रचनाओं का संग्रह हे | इन्होंने अपनी रचनाओं मे 
जन-कल्याणु की भावना प्रदर्शश की है। किसी को रिमाने के 
लिये अथवा अपने आप के आनन्द के लिये कविता रचने का 
इनका विलकुल्न ध्यान नहीं था। इनके एक पद्‌ का नमूना देखिये 
जो कितना मधुर एवं सरल हे-- 
कहा परदेशी की पतियारों | 
मन माने तब चले पंथ को, सांझ सिने न सकारों । 
सत्रे कुद्म्व छाड इतही पुनि, त्याग चले तन प्यारे ॥ 
दूर दिशावर चलन आपही, कोउ न गोकन हारो । 
कोऊ प्रीति करो किन कोटिक, भ्रत होयगो न्यारो ॥ 
धन सों राचि घरम सो मूलत, कूलत मोह मभ्कारो । 
इंहि विधि काल अनन्त गमायो, पायो नहिं भव पारो ॥| 
साचें प्रुख्तो ।वप्द्च होत हो, अ्रस मदिरा मतवारों । 
चेतहु चेत सुनहु रे सहया, आप हो श्राप समारो ॥| 


भेय्या भगवतीदासजी के समकालीन महान संत आनन्द्घन 


कर 


हुये। संत-साहित्य के विशेषज्ञ एवं अध्ययनशील विद्वान 


लत ९ मु 


ज्षितीमोहनसेन ने उन्हें जनमर्मी कवि की संज्ञा से सम्बोधित किया 
है। राजस्थानी के प्रसिद्ध विद्ठान्‌ श्री अगरचन्द नाहठा के शब्दों 
में “आनन्द्घनज़ी द्वारा रचित चतुविशति जिनस्तवनों एवं पदों में 
अध्यात्म का अखंड प्रवाह प्रवाहित हुआ है। आपके पदों और 
कवोर एब सुन्द्रदास के पदों मे बहत कुछ समता मिलती हे । 


बुलाकीदासजी भी इस शताब्दी के अच्छे कवि थे। इनकी 
माता का नाम ज़ेनी एवं पिता का नाम नन्‍्दल्लाल् था। कवि की 
साहित्यिक प्रगति में इनकी मात जेनी? का विशेष हाथ था। 
इनकी दो रचनायें उपल्व्ध होती हैं. एक महाभारत (पाण्डवपुराण) 
और दूसरा अश्नोत्तर श्रावकाचार * इनकी दोनों ही रचनाओं मे 
कहीं २ काव्यत्व के अच्छे दशन होते हैं । 

कविवर भूधरदासजी का स्थान सम्पूर्ण जेन साहित्य मे उत्कृष्ट 
है । महाकवि वनारसीदासजी 'के पश्चात्‌ इन्ही का नाम गिनाया जा 
सकता है। इन्होंने पाश्चपुराण, भूधरशतक एवं अनेक स्फुट 
पद्यों की रचना की थी ।'ये तीनों हीं रचनाये जेन साहित्य मे ही 
नहीं किन्तु हिन्दी-साहित्य में भी उल्लेखनीय स्थानवाल्ी हैं । 
इनका पार्श्रपुराण एक स्वतन्त्र रचना है जो प्रसाद एवं माघुय गुण 
से ओतप्रोत है. इसको इन्होंने संवत्‌ १७८६ में समाप्त किया था | 

कविवर भूधरदासजी के ही समकालीन श्री द्यानतरायजी हुये । 
इनकी रचनाओं का संग्रह “वर्मविज्ञास” है जो संचत्‌ १७८० में 
पूर्ण हुआ था.। ये भक्तिमा्ग वाले कवि थे। हिन्दी मे इन्होंने 


+जन है :न्‍न 


अनेक पूजाओं की रचना की जो आज प्रत्येक स्थान पर पढ़ी 
जाती हैं । इनकी भाषा एवं शेज्ञी अच्छी हे जिसमें कठिन विषय 
को भी सरल करके सममाया गया हे। 


तु अत्तिरि 


१८ वीं शताब्दी मे उक्त कवियों के क मनोहरताल, 
खरगसेन, जोधराज शेदीका, खुशालचन्द काला, किशनसिह आदि 
ओर भी कवि हुये। इनमें मनोहर्लाल ने धर्मपरीक्षाभापा, 
खरगसेन ने त्रिज्ञोक दपण कथा, जोधराज़ ने संम्यक्त्वकोमुदी, 
घर्मसपेवर, पंदश्मतन्दि पंचविशति आदि तथा किशनसिंह ने क्रिया- 
कोश आदि की रचनायें की थी। ये सभी रचनायें. कितनी दी 
इृष्टियों से भह्त्वपुण हैं. । 


१६ वीं शताब्दी मे उल्लेखनीय कवियों मे पं> दोलतरामजी, 
पं+ टोडरमलजी, पं ० जयचन्दजी छापवडा, पृन्दाबनजी आदि के नाम 
गिनाये जा सकते हैं। इस शत्ताच्दी मे पद्म साहित्य की अपेक्षा 
गद्य साहित्य के अधिक निर्माण हुआ | हिन्दी भाषा के प्रचारा- 
धिक्य से एवं स्वाध्यायप्रेमियों की मांग के अनुसार विद्वानों 
ने संस्कृत एव प्राकृत अपनश्रश ग्रन्थों का सरल हिन्दी से अनुवाद 
व्यथवा भाषान्तर किया जिससे हिन्दी भाषा के ग्रन्थों के प्रचार 
मे एवं स्वाध्याय मे उत्तरेत्तर चूद्धि हो १ 


पं० दोलत्तरसजी ने पुख्याश्रवकथाकोश, क्रियाकोश, अध्यात्म- 
चारद्डी, वसुनन्दिभावकाचार भाषा, पद्मपुराणभापा, हरिवंश- 
पुराणभाषा, आदि अन्धथें की रचना की थी। इनकी भाषा बहुत 


चाह 


सरल है। इस पर हूंढारी भाषा का अत्यधिक प्रभाव है। जन 
समाज में इनके लिखे हुये ग्रन्थों की स्वाध्याय का अत्यधिक प्रचार 
है । वे राजस्थान में ही नहीं पढे जाते किन्तु गुजरात में एवं दक्तिण 
में भी उनका अत्यधिक प्रचार है। 


परिडतप्रवर टोडरमलजी भी इसी शताब्दी के रत्न हैँ । अपने' 
समय के ये सबे श्रेष्ठ साहित्यिक, विद्यान्‌ एवं समाज सुधारक थे । 
ये केवल २८ व्षे तक द्वी जीये ओर इतने से अल्पकाल मे गोम्मट- 
सारवचनिका, ब्रिज्षोकसारवचनिका, आत्मानुशासनभाषा,पुरुषा- 
थसिद्धयू पाय भाषा एवं मोक्षमागप्रकाश आदि ग्रग्थों की रचनायें 
की । आप का ज्ञान पारदर्शी था | इसीलिये आप गोग्मटसार 
एवं त्रिल्षीकसार जेसे गृढ़ अथ॑ वाले अन्थों की सरल एवं बोधगग्य 
वचनिकायें लिखी । मोक्षमागे प्रकाश आपकी स्व॒तन्त्र रचना हें 
इसमें जेनसिद्धान्त का गंभीर विवेचन किया गया है। इसकी भाषा 
भी ढु ढारी है । आजकल के हिन्दी गद्य से वह बहुत कुछ 
मिलती जुलती है । क्रिया पदों और कारक प्रत्ययों के बदलने 
मात्र से ही वह आजकले की खडी बोली बन सकती है! 


पं० जयचन्दजी छाबडा का गद्य लेखकों में महा पंडित टोडर- 
मलजी एवं दौलतरामजी के बाद का स्थान है । इन्होंने सर्वार्थसिद्धि, 
परीज्ञामुख, द्रव्यसंग्रह, स्वामिकात्तिकेयानुप्रेत्षा, समयसार, देवागम- 
स्तोन्र, अष्टफहुड, ल्लानाणंक आदि ग्रन्थों की भाषा बचनिकार्ये 
लिखी । इनकी गय्य शेल्ञी भी उत्तम है। | 


श्री वुन्दावनजी १६ वो शताब्दी के श्र छ कवि कहे जा सकते हैँ: | 
उन्होंने छुन्दशतक, प्रबंचनसार॑ टीका, चतुर्विशतिजिनपूजापाठ, 
तोस-चो त्रीसी-यूजाप [ठ, बृन्द्रावन“विलास आदि रचना की थीं | 
इनमें राभाविक कवित्य शक्ति थी। प्रत्येक विषय को सरल शब्दों 
में प्रस्ुत करना इन्हें खूब आता था | इसीलियें इनकी कविता में 
र्वाभाविकता और सरलता दोनों ही मिलतो हैं । 


इसी प्रकार जन हिन्दी साहित्य में और भी कवि एवं लेखक 
हुये जिन्होंने अपनी रचनायें लिखकर हिन्दी भाषा के प्रचार एवं 
पठनपाठन में अत्यधिक सहयोग दिया। ययपि अधिकांश जेन॑ 
कवियों ने अपनी रचनाओं के विषय को धर्मश्रधान एवं अध्यात्म“ 
प्रधान ही रखा हे किन्तु इस प्रकार के साहित्य में भी कितने ही 
स्थानों पर तो हमे उत्तम काव्य के दशशन होते हैं । इसलिये हिन्दी 
साहित्य के विद्वानों को चाहिये कि वे जन साहित्य के खोज एवं प्रचार 
की ओर ध्यान दें एवं उसकी रचनाओं को उचित स्थान देने का 
प्रयत्न करें। 





महाकाव बनारसीदास 

१५ वी शंताव्दी हिन्दी-सोदित्य के इतिहास में कई दृष्टियों से 
उल्लेखरन/य है। इस शताब्दी में तुलसीदास, केशवद्स, वनारसी- 
दास, विद्यारी, भूषण, सेनापति, रहीम आदि कितने ही महाकवि 
हुये जिन्होंने हिन्दी भाषा में सर्वोत्करष्ट रचनाये निवद्धः करके उसे 
अमर वना दिया । जेन कवि वनारसीदास भी इंसी शताब्दी के 
महान ग्तिभाशाली फवि हैं. जिन्होंने हिन्दी में त्रिकालाबाधित 
श्चनायें लिखकर इसके साहित्य भण्डार की श्री बुद्धिकी है । 
घास्तव में यदि इस शताब्दी में ये कंबिगण न हुये होते तो हिन्दी 
भाषा इपतेनी जनश्रिय भाषा न बनी होती जितनी वंह आज हे । 


बनारसीदासजी का स्थान दिन्दी के आध्यात्मिक साहित्य में 
कबीर के समक्ष कहा जा सकता है । वनारसीदासंजी की काव्यत्व 
शक्ति नेसगिक थी । इनकी सूम ज्ञिराली थी तथा इनकी शेल्ी मे 
आकबण था । यही कारण है कि इनके हारा लिखे हुये साहित्य 
को जेन हिन्दी साहित्य में _सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया। लेकिन 
दुख के साथ लिखना पडता है कि-हिन्दी साहित्य के ऐेतिहासिक : 
विद्वानों ने अपने हिन्दीसाहिस्य के इतिहास मे नामोल्लेख के 
अतिरिक्त इनकी सेवाओं को कोई मूल्यांकन नशे किया जब कि 
इनके द्वारा लिखा साहित्य हिन्दी के अनेक कवियों के साहित्य के 


2. 


समकक्ष रखा जा सऊता है | कवियर द्वारा लिखा हुआ अद्वंकथा- 
नक तो अपने ढंग की प्रथम एवं सर्वोत्कट प्राचीन रचना हे । 


बनारसीदासजी का जन्म संबत्‌ १६४३ में जीनपुर नगर से 
हुआ था। प्रारम्भ मे इनका नाम विक्रप्ताजीत था लेकिन बाद में 
बनारस के एक पुजारी के कहने से इनका नाम बनारसीदास रखा 
गया । कवि के पिता का नाम खरगसेन था । ये श्रीमाल जाति के थे 
ओर बीहोलिया इनका गोत्र था। अद्धेकथानक में लिखा है कि 
विहोली गांव राजपू्तों की एक वस्ती थी जो एक जैन मुनि के 
उपदेश से जन वन गयी थी । इसने अपने आपको श्रीमाल जाति 
एवं वीहोलिया गोत्र से प्रसिद्ध किया। 


वनारसोीदासजी अपने पिता के इकल्लौते पुत्र थे। बचपन में 
इनका ल्ालन पालन बडे लाड़ प्यार से किया गया था । ७ वर्ष 
की अवस्था से इन्होंने विद्याध्ययन्त प्रारम्भ किया। इनके गुरु 
कविवर रूपचन्दजी थे जो स्वयं ही पहुँचे हुये आध्यात्मिक कवि थे । 
इनकी बुद्धि प्रखर थी तथा विषय को जल्दी ही प्रहण करलेती थी, 
इसलिये थोड़े अर्से-में ही इन्होंने काफी ज्ञान ग्राप्त कर लिया। 
इसके पश्चात्‌ इन्होंने पढना बन्द कर दिया लेकिन १४ वर्ष की 
अवस्था से इन्होंने किर पं० देवीदासजी के पास पढला प्रारम्भ 


किया तथा नाममात्ा, ज्योतिषशारत्र, अलंकारशास्त्र एव कोकशास्त्र 
का थोडा अध्ययन किया । 


वनारसीदासजी का प्रथम विवाह १० ब्ष की अवस्था में हुआ 


था । इनकी यह पत्नी बडी सुशीज्ञा संतोपी एवं पतिसेवापरायणा 
थी, लेकिन विवाह के करीब १४-१६ वर्ष वाद इसकी मृत्यु हो गयी । 
इससे वनारसीदःसजी को बहुत दु.ख हुआ । इसके पश्चात्‌ कविवर 
के और भी दो विवाह हुये किन्तु वे अपनी प्रथम पत्नी के गुणों 
का कभी विस्मरण नहीं कर सके। तीनों पत्नियों से आपके ६ 
बालक हुये किन्तु सभी बालक पेदा होने के कुछ दिनों बाद ही 
मर गये । कविवर का अन्तिम बच्चा ६ वर्ष का होकर मरा। इस 
बालक को खोकर तो इन्हें जीवन से एक दम निराशा हो गयी 
और उन्हें संसार वहुत भयानक प्रतीत होने लगा, जैसा कि 
उनके निम्न उद॒गार से मालूम पडता है-- 


नो बालक हुए पु, रहे नारि नर दोय | 
ज्यों तर्वर पतमारहों रहें ठूठ से दोय ॥| 


युवावस्था के पद्ापेंण करते ही वनारसीदासजी अनंगरग में 
मस्त हो गये थे | इनके सिर पर इश्कवाजी का नशा चढ गया 
था | रातदिन इनका ऐसी ही बातों की चर्चाओं में व्यतीत होता 
था | इसी समय इनको कविता करने का भी शौक हो गया था। 
लेकिन इश्कवाजी में फंसे रहने के कारण ये श्ूंगाररस की ही 
अधिकांश कवितायें लिखने लगे । इसी समय इन्होंने एक हजार पद्यों 
वाली एक पुस्तक की भी रचना की । यद्यपि इस पुस्तक में सभी 
रसां से सम्बन्धित कविताएं थीं लेकिन सबसे अधिक 
इस पुस्तक मेज़ी सामग्री थी उसका सम्बन्ध श्ृंगाररस 


से ही था। बनारसीदासजी कितने ही साधु सन्यासियों के 
जाल में फंसे रहे और जैसा उन्होंने कहा बेसा ही -बनारसीदास 
जी ने किया । संबत्‌ १६६२ मे बादशाह अकबर की मसत्यु हुई । 
मृत्यु के सम्राचार सुनकर वनारसीदासजी को इतना अधिक दु ख 
हुआ कि वे यह्‌ समाचार सुनते ही गिर पड़े | इसके बाद उनके 
जीवन में परिवत्तान आया । वे साधु सनन्‍्यासियों के चक्कर से 
निकल गये तथा श्वंगाररस के स्थान सें आध्यात्मिक रस का गुण- 
गान करने लगे। उनको अपने अव॒तक के व्यतीत जीवन से घृणा हो 
गयी तथा अबतक उन्होंने जो शंगाररस से सम्बन्धित कविताओं 
की रचना की थी उसे भी उन्होंने गोमतो नदी में सदा के लिये 
यहा दिया। हिन्दी साहित्य एवं जेन साहित्य दोनों के लिये ही 
यह एक अग्निय घटना रही । यदि यह रचना बची हुई होती तो 
जैन कवियों पर जो केवल आध्यात्मिक होने का आरोप ज्ञगाया 
जाता है वह सदा के लिये बच जाता । इस के बाद तो कवि का 
सम्पूर्ण जोवन ही दूसरी दिशा में प्रवाहित होना था जेसा कि 
स्वयं कवि ने कहा हे-- 


तिस दिन सो चनारसी, करी धर्म की चाह | 


तजी अपधिखी फापिखी पकरी कुत्च को राह ॥ 
व्यापारिक जीवन -- 


२३ वर्ष तक वनारसीदासजी ने-कोई काम घन्धा परस्भ नहीं 
किया । २४ दें वर्ष में कवि के पिता खरगसेनजी ने इन्हें घर का 


है. 


धारा काम काज सम्हल्ला दिया। अभी तक इनको कोई काम 
धन्घा नही करना पडा था इसलिये व्यापार में ये अभी अन- 
भिन्न ही थे। कुछ दिनों पश्चात्‌ इन्होंने आगरे में जाकर 
व्यापार काये करना चाहा ओर घर से दो मुद्रिका, चौबीस 
माणिक, नो नीक्षम, बोल पन्ना और ४ गांठ फुटकर चुनी, २० 
मन घी, २ छुपे तेल, २०० रुपयों का कपड़ा तथा अन्य सामान 
लेकर आगरा के लिये रवाना हो गये। मार्ग मे अनेक कठिनाइयों 
का सामना करते हुये ये आगरे पहुंचे, लेकिन व्यापार में अनमिश्ञ 
होने के कारण इन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली और थोडे ही - 
दिनों मे घर से त्ञायी हुयी सारी सम्पत्ति को घाटे में देकर स्वयं 
दरिद्र बन बेठे । इसके वाद इन्होंने आगरे में ही एक दूसरे 
व्यापारी के साथ साभे में काय किया लेकिन उसमे भी कोई 
सफलता नहीं मिली ओर जितना रुपया कमाया वह सच खाने 
पीने में ही खर्चे होगया । फिर नरोत्तमदास नामक एक अन्य 
व्यापारी के साथ खेराबादी कपडे का व्यापार काय प्रारम्भ किया 
लेकिन उसमे भी उल्टा घाटा ही उठाना पडा तब इन्होंने अपना 
स्व॒तन्त्र ह्वी काये किया और इसमें इन्हें सफलता मिल्री तथा कुछ 
ही समय मे इन्होंने अच्छा धन'कमा लिया | अब ये आगरे में ही 
पहने लगे । 
विद्वानों का संपक एवं सहयोग--- 

जेसा कि पहिले कहा जा चुका हैँ कि वचपन में बनारसीदासजी 
को प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवि रूपचन्दजी से तथा फिर १० देवी- 


प्यन्‍ पर सन 


देसजी से अध्ययन करने का अवसर मिला था। आगेरे में इनकी 
अथमल्लजी से संसंग हुआ | अथेमल्लजी सदा ही अध्यात्म रस 
में सने हुये रहते थे। इन्होंने वनारसीदासजी को पं० राजमल्ल 
कृत हिन्दी चालाववोधिनी टीका सहित समयसार नामंक भन्थ 
स्वाध्याय करने को दिया। इंसका स्वाध्याय करने के पश्चात्‌ ये 
निश्चय नय के एकान्त श्रद्धानी बस गये ओर बाह्य क्रियाओं को 
सव्ेथा छोड बेठे । लेकिन जब इन्हें पं+ रूपचन्दजी से गोम्मट- 
सार नामक सिद्धान्त अन्‍्थ पढने का सोभाग्य मिला तब इनको 
चस्तुस्थिति का बोध हुआ। आगरे भे इन्हें पं० रूपचन्दजी के 
अतिरिक्त अन्य विह्यनों के साथ रहने का भी अवसर मिलना था| 
इन विह्यनों मे चतुमु जजी, भगवतीदासजी, धर्मद्मसजी, कुवर- 
पालजी ओर जगजीवनजी के नाम विशेष उल्लेबनीय हैं। ये सभी 
विज्ञन आध्यात्मिक चर्चा मे गहरा रस लिया करते थे ओर राव 
दिन उसी की चर्चा में मस्त रहते थे । 


जैन विह्यनों के अतिरिक्त उन्हें अन्य विह्यनों से भी भेंट करने 
का अवसर मिलता था ऐसी सी कितनी ही किव<न्तियां प्रचक्तित्त हें 
इन विद्वनों एवं सन्‍्तों से सुन्दरदारुजी एवं तुलसीदासजी के नाम 
विशेष उल्लेशनीय हैं । सुन्दर प्रन्थावली के सम्पादक पें० हरिना- 
रायणजी शो ब्री० ए० ने ब्न्थावली की भूमिका में एक स्थान पर 
लिखा हे--“प्रसिद्ध जेन कवि पन्रसीदासजी के साथ सुन्द्रदास- 
जी की मेत्री थी। सुन्द्रदासल्ली जब अपरगरे गये तब बसारसी- 
दासजी के साथ उनका सस्े हुआ था। वंनारंसीदासजी 


बरदककदेनरमन' /ज-र 


सुन्दरदासजी की योग्यता, कविता और यौगिक चमत्कारों से मुग्ध 
हो गये थे। तभी उतन खाघा मुक्तकंठ से उन्होंने की थी। परन्तु 
वैसे ही त्यागी और मेधावी बनारसीदासजी भी तो थे। इनके 
गुणों से सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये इसी से बसी अच्छी 
प्रशंसा उन्होंने भी की थी ॥”? 
इसी प्रकार वनारसीदासजी की महाकवि तुलसीदासजी से भी 
कितनी ही वार भेंट हुई थी । यह भी कहा जाता हे कि इनको 
महाकवि ने रामायण की एक प्रति मेंट की थी। कुछ वर्षा के बाद 
जब कविवर की गोस्वामीजी से भेंट हुई तब तुलसीदासजी ने 
रामायण के काव्य सौदय के सम्वन्ध मे जानना चाहा जिसके 
उत्तर मे कविवर ने प्रसन्न होकर निम्न कविता उसी समय 
सुनाई थी-- 
विराजे रामायण घट मांहि । 
मरमी होय मर्म सो जाने, मूरख माने नाहिं॥ 
आ्रातमराम ज्ञान गुन लखमन, सीता सुमति समेत | 
शुभोपयोग वानरदत मंडढित, वर॒क्विक रण-खेत ॥ 
ध्यान घठुंघ टकार शोर छुनि, गई विषयादिति भाग। 
भई भरत भिष्यासति लंका, उठी धारणा आ्राग | 
जेरे अनज्ञान मात्र राचसकुल, लरे निकवातित पर । 
जूफे राग द्वंपव सेनापति संशयगद चक्चूर | 
विंलेखत कृम्मकरण सत्र॒विश्रम, पुल्कित मन दस्याव | । 
चकित' उदार बीर महिराकण, सेतुबध सममात्र । 


धृथित मन्दोदरि दुराशा, सजग चरन हइंठमॉर्न | 
घंटी चतुर्गति परणति सेना, छुटे ज्ञपक गुणवान || 
निरखि सकति गुन चक्र छुद्शंन, उदय विधीषण दौन । 
किरे क्बंध मही रावण की प्राण भाव शिर हीन || 
है विधि सकल साधु घट अतर, होय सहज रुग्राम । 
यह विवहार दृष्टि रामायण केवल निश्चय राम ॥| 


तत्कालोन मुगल बादशाह ओर बनारतसीदासजी--- 


बनारसीदासजी ने अपने जीवन काल मे तोन मुगज्ञ बादशाह 
का शासन देखा था। बादशाह अकबर के ये काफी प्रशंसक थे 
इसोलिये उसकी मृत्यु के समाचार सुनकर बनारसीदासजी को' 
अत्यंत दुःख हुआ और वे बढ २ ही गिर पडे। जहांगीर के 
सामने भी इनको एक बार उपस्थित होना पडा था और उन्होंने 
“ज्ञानी बादशाह ताको मेरी तसल्लीम हे” इन शब्दों में बादशाह 
को सलाम किया था। शाहजहां बादशाह के दरबार मे तो इन्हें 
प्रतिदिन उपस्थित होना पडता था और वहाँ जाकर इन्हें, बादशाह 
के साथ शतरंज खेलनी पडतीथी और अन्त मे उन्हें बडी 
कठिनता से छुटकारा मिला था । 
कवि का अन्तिम जीवन-- 

अधे कथानक में दिये ५५ वर्ष के जीवन चरिंत के अतिरिक्त 


आगे के जीवन के सम्बन्ध में कोई निश्चित रूप से नहीं कहां 
जा सकता वे कितने वर्ष तेक ओर जीये । लेकिन इतना अवश्य 


है कि उनका अन्तिम जीवन सुख्ध से व्यतीत हुआ होगा । इस 
जीवन में उन्होंने कौनसे साहित्य का निर्माण किया अथवा केवल 
आध्यात्मिक चर्चाओं में ही अपना जीवन व्यतीत किया इस 
सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नदों मिलती । 
पनारसीदासजी की रचनायें -- 

उपलंज्ध साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 


घंनारसीदासजी ने अपने जोबंन में नव॑रसपद्यावल्लि, नाटक 
समय॑पघार, वनारसोविलास, नाममाला और अद्भे कधानक नामक 
प्रन्‍्थों की रचना की थी | इंन सभी का संक्षिप्त परिचय पाठकों के 
सामने उपस्थित किया जाता हे-- 


नवरसपद्य[|व॒लि--- 


नवरसपद्याव॑लि की रचना कविंवर ने अपनी युवाव॑स्वा में की 
थी। उस समय वे अनंगराग में मस्त थे और श्वंगार रस 
का आस्वादन ही उनका प्रमुख ध्येय था। उसी संमय उन्होंने एक 
हजार पर्योवाली रचना लिंखी थी। यद्यपि इसमें सभी रसों वाले पद्म 
थे लेकिन श गार रस से सम्बन्धित पंचों की विशेषता थी। जब 
कविं का इश्कबाजी का नशा दूर हुआ तो उन्हें अपने द्वारा लिखी 
हुई नवरसपच्याव्ति से भी एक दम घृणा हो गयी। और एंक दिन 
अपनी सम्पूर्ण स्वंना को गोमती नदी में वहा दिया। डिन्दी जगत के 
लिये एवं विशेषत' हिन्दी जन साहित्य के लियें उनका यह फार्य अच्छा 
नहीं रहा | यदि यह पुस्तक आज हमें उपलब्ध होती तो जेन साहित्य 
केवल आध्यात्मिक अथवा धारसिक॑ है. यह कहकर के ही उसकी 


उपेज्ञा नही की जाती | वनारसीदासजी ने इस पुस्तक के सन्बम्ध 
मे निम्न लिखित पद्य लिखा है-- 

पोधी एक बनायी नयी, मित हजार दोहा चौपई | 

तामे नवर्स रचना लिखी, पे विसेस वरनन आधपिखी । 

ऐसे कुकवि बनारती भएु, भिथ्या ग्रथ वनाए नए । 


नाटक सम्यसार---- 


- नाटक समयसार वनारसीदासजो की प्रमुख एवं सश्रष्ठ 
रचना है । जेन हिन्दी साहित्य में इस रचना का सवोत्कृष्ट स्थान 
हैं । अध्यात्म रस का यह अपूछ ग्रन्थ है जिसको एक बार पढना 
प्रार्भ करने के पश्चात्‌ कभी छोडने को जी नहीं चाहता । इसकी 
रचना में कवि ने जो अपनी अपू्े काव्य शक्ति का परिचय 
दिया है वह सबंथा ग्रशंसनीय है | इसका प्रत्येक पद आत्मा पर 
अपना सीधा असर डालता है। उदाहरणाथे दो पद्म उपस्थित 
किये जाते हैं--- 

रास रत्तिक अ्ररु राम रस्त कृहन छुनन को दो$ । 
जब प्रम्नाधि प्रगट मई तब दुविधा नहिं कोइ ॥ 
>< »< >< >< 
जाके घर समता नहीं, ममता मगन सदीव । 
रमता राम्त न जानही सो श्रपराधी जीव || 
समयसार की रचना आचाय कुन्दकुन्द ने प्राक्ृत भाषा मे 
को थी । उस पर आचाय अमृतचन्द्र ने संस्क्रत टीका एवं कलशों 


की रचना की | १६-१७ वी शताब्दी में पांडे राजमल्लजी ने हिन्दी 
गद्य में वाज्ञाववोधिनी टीका लिखी और इन्ही रचनाओं के 
आधार पर वनारसीदासजी द्वारा हिन्दी पद्यात्मक समयसार की 
रचना की गयी । यद्यपि कवि की यह केवल एक प्रकार से समय- 
सार पर हिन्दी टीका मात्र ही है लेकिन उसमें अपनी अपू्य 
काव्य शक्ति से इतत्ती विशेषता लादी कि उनकी यह रचना सबथा 
मौलिक मालूम देने लगी | इसमें कवि ने शब्दों का चुनाव एवं 
चयन इतना सुन्दर किया है कि पाठक उसमें अपने आपको खोया 
हुआ अनुभव करने लगता है । 


पूरे समयसार में ३१० दोहा सोरठा, २४३ स्वेय्या इकतीसा, 
८६ चोपाई, ६० स्वेय्या तेईसा, २० छूप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल 
एवं ४ कुण्डलिया हैं | इस प्रकार सब मिला कर इसमें ७२७ छन्द्‌ 
हैं। यह रचना संवत्त्‌ १६६३ मे आसोज शुक्ला द्शमी रविवार 
के दिन समाप्त हुईं थी । 

आदरणीय नाथुरामजी भेमी के शब्दों में समयसार को 
भाषा साहित्य के अध्यात्म की चरम सीमा कहें तो कुछ अत्युक्ति 
नही होगी। आगे आने वाले जैने कवि एवं लेखकों पर समयसार में 
चशित आध्यात्मिकता का जो का प्रभाव पडा हे बह उल्लेखनीय हे । 
नाममाला-+- 


महाकवि धनंजय कृत संस्कृत नाममाला का यह हिन्दी पद्म में 
भाषान्तर है । कवि ने संस्कृत पद्मों का हिन्दी अनुवाद बहुत ही 


' सरल एवं उत्तम रीति से किया' है 4 हिन्दीकोश-साहित्य में यह 
सर्वथा उल्लेखर्नीय रचना है । हाईस्कूल तक के ' विद्यार्थियों के 
लिये वो शब्दों का' ज्ञन वठाने के सिये यह अत्यधिक उपयोगी 
पुस्तक है । उद्ाहरण्ण्रथे विद्वान्‌ के दामों का व्शन करने वाले पद 
देखिए १ 


निपुय विलकुण घविवुथ बुध व्रियाथर विद्या 
पढ़ प्रबोष पडित चतुर,' छुधी सुज्ञन सतिमानं 
अलाक्त, केबिद कुशल, छुमन दर घीमत । 
' ज्ञाता सज्जव ब्रह्मद्रिद ढत्न गुणेजन संत 


अर्धकथान क+-- 


यह कवि द्वारा लिखा हुआ स्वयं का जीवन चरित्र हे। कवि ने 
इसमे अपने ५५ वय की जीवन घटनाओं को उसी रूप में उपस्थिदे 
किया है । इससे यह सिद्ध होता कि भारतीय विद्वान भी आज से 
३०० बर्ष पहिले अपने जीवन इतिहास का' महत्त्व 'खममते थे । 
कवि का यह आत्म-चरित ठीक आज़ जेसे आत्म-चरितों के 
समान लिखा गया हे। कविने अपने जीवन की किसी भी घटना 
को लिखने में हिचकिचाहट नहींः की है । हिन्दी के प्राचीन आत्म- 
चरितों मे ऐेसा कोई आत्मचरित'नहीं हे झिसकी इसकी तुलना में 
रखा जा सके । इसमे सव सिंलाकर ६७३ चोपाई तथा दोदे हैं । 
' रचना सुन्दर एवं सरल है | इससे-५४५ वया "के तत्कालीन सामा- 
जिक एवं राजनेतिक जीवन का सुगमंता से" पता लगाया जा 


नस 
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सकता है। संबत्‌ १६६२ में जब वादशाह अकबरु का स्वगंकंस 
हुआ तो राज्य में चारों ओर अव्यवस्था एवं अशान्ति आ गयी । 
लोगों को चारों ओर विपत्ति ही विपत्ति दिखाई देने लगी । कवि 
ने इसका बडा सुन्दर चित्र खेंचा है. | उसे पढिये--- 


घर घर दर दर दिये कपट, हटवानी नहिं बे हाट | 

हंडवाई गाडी कहूँ श्रीर, नकद माल निरभमरमी ठौर 
मल वस्त्र शरुरू बूषण भक्ते, ते सब ग' ३ धरती तत्ने । 

धर धर सबनि वित्ताहे शस्त्र, लोगन पहिरे मोटे कस्त्र ) 
ठाढ़ो कंबल श्रयत्रा खैम, नारिन पहिरे मोटे कैस ) 

ऊच नींच कीउ नहिं पहिंचान, धनी दरिद्वी भये समान |) 
चौरि बाद दीते कहँ नाहि, योहीं अफ्मय लोग डराईिं | 


कबि की इन रचनाओं से तत्कालीन शासन व्यवस्था एक 
सामाजिक स्थिति आदि का अच्छी तरह पता चलता है| ये वर्णन 
इतिहास निर्माण के लिए, वड़े उपयोगी हें ॥ 


बनार सीविजञास--* 


" 


बनारसीदासजी ने पूर्ष वशणित रघनाओं के अतिरिक्त अन्य 
कितनी ही स्फुट रुचनाये भी लिखी थीं । इनकी छुल्न संख्या कितनीं 
हू इसके सम्बन्ध में तो जेन शाझ्ष भण्डारी की पूरी खोज होने 
के पश्चात्‌ ही निश्चित लिखा जा सकता है, लेकिन फिए भी वर्तमान 
मे इन स्फुट रचनाओं की संख्या ६०२ है | वनार्सीविज्ञासत के 


झारम्भ में जो कवितामय विषय सूचनिका दी हुई है उसमें कवे 
की ५७ रचनाओं के नाम दिये हुये हैं इनके सिवाय तीन नवीन 
पदों की खोज श्रद्ध य नाथुराभ जी प्रेमी ने की हूं । तथो अभी कवि 
के २ नवीन पद जयपुर के पाटोदी के सन्दिर के शाख्र भण्डार की 
सुची वनाते हुये एक गुटके में हमे मिले हैं। संभव हैं. कि कवि 
द्वारा रंचित और भी रचनाये खोज फर॑ने पर प्राप्त हो सके । 


बनारसीविज्ञास 'नाटंक समयसार! अद्ध कथानक और नाम- 
भाक्ष के अतिरिक्त कवि की अब तक सभी उपलब्ध रचनाओं का 
संग्रह है। यह स्वर्थ कविका संग्रह किया हुआ नहीं है फिनतु कवि 
की मृत्यु के पश्चात्‌ पं० जगजीवन सम ने इसका संग्रह किया है। 
पंडितजी आगरे के रहने वाले हो थे । इनकी वनारसोदासजी की 
रचनाओं से अत्यधिक अनुराग था, इसलिये उन्होंने उस समय 
तक उपल्व्ध सभी रचनाओं का एक स्थान पर संग्रह कर जिया 
ओर इस संग्रह का नम वनारखीविज्ञास र॑ंखा । । इन्होंने इस कार्य 
की संवत्‌ १७७१ में समाप्त किया ! 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है. चन्पर॑ंसीविलास एक संमह 
अंथ हे । इसमें किसी एक विषय का संग्रह न होकर कवि की 
विविध विषयों पर रचित कविताओं का सम्रद्द है। समूचे विज्ञासर 
को हम मुख्यतया निम्न भागों मे विभाजित कर सकते है-- 

९. जेल सिद्धान्त से सम्बन्धित कवितायें 

२. अनूद्ति रचनाये 


>*क: दें है? + ० 
३. आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी कवितायें 
५. सुभाषित, पद एवं स्फुट कवितायें 
क्र । - कद 
१, जनभम सिद्धान्त से सभ्य न्धित कवितायें/--- 
वनाश्सीदासजी जन शास्त्रों के पारढर्शी-विद्वा थे । उनका 
गभीर अध्ययन था । वनारसीबिल्ञास-में संमहीत जैन सिद्धान्त 
विपय से सम्बन्धित रुचनाओं में जेनधर्म के गहन तत्वों का जो 
परिचय दिया गया हे वह-उनके जेन सिद्धान्त विषयक गंभीर ज्ञान 
का संष्ट ग्रमाण है। सिद्धान्त की गहन चर्चाओं को उदाहरण 
देकर समप्रमाना उन्हें अच्छी तरह आता था। पिद्धान्त के इस 
भाग से विलास की मुख्यत्या रचनायें आती हेँ.-ज्ञान वाबनी, 
शत शव हो ३. ) कम छत्तीसी 
भागणा-क्धिन, कमग्रकृत्तिविधान, साधु बन्दना, कमछततीसी, 
ध्यान कत्तीसी, पंच पड़े विधान, अष्ट श्रकार जिनपुजा, दश दान 
देश वोल, परमारथ बचनिका, निमिन्‍्त उपादान की चिट्ठी आदि ) 


अनूदित रचनायें:--- 

इस संग्रह में कवि की तोन अनूदित रचनाए भी हैँ । सूकित- 
भुवतावति, कल्याशुमन्दिरस्तोत्र ओर जिनसहस्लनाम । सूक्कि- 
मुक्काबलि आचार सोमग्रभ की संस्कृत रचना है । कवि और उनके 
साथी कवि कुमारपाल (कौरपाल) ने उसका सुन्दर अनुवाद किया 
है $ कवि दयने इसे संबत्‌ १६४६१ वेशाख सुदी ११ को समाप्त 
किया था। यह समय कवि की सबसे ; महत्वपूर्ण रचना नाटक 
साय वाए को रचना समाप्ति से करव २ वर्ष पूर्व-का आता है । 


2०-०० ३७ न्‍न्‍न्‍-ून: 


सूक्ति मुक्ावल्लि के ससी पद्म सुन्दर 'एवं -हृद्यम्र ही हैं। एक पद 
का नमूना देख़िये.--- 


उ्यौं मतिहीन विवेक बिना नर, साजि मतंगज ईघन-दोवे । 
कचन साजन धूल मरे शठ मूठ छुधारस-सो पगधोव ॥| 
वाहित काग - उढावन कारण, ,डार , महामरणि मूरख-रोव । 
सो यह दुर्लभ , देह बनारति,-पाय-अजान, अ्रकार॒थ खोब |] 


कल्याण मन्दिर स्तोन्न श्री कुम्नुद्चन्द्राचाय की संस्कृत रचना 
का हिन्दी पद्मानुवाद है । इसे परम जोत भी कहते हैं। बहुत से 
भाई प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं । इसके प्रथम पद्य/का पहिला 
पद्‌ परमजोत हे, इसीलिये' इसे 'परमजोत कहते हैं । विस्तार भय 
से हम उसका उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकते । श्री जिनसे ना- 
चाय के संस्कृत जिनसहख्ननाम रतोत्र का हिन्दी-पद्मानुवाद कवि 
की तीसरी रचना हे.) इन तीनों ही-रचनाओं के- अनुवाद में कवि 
काफी सफल्न- रहे हैं । 


आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी 'कवितायं।-- 


बनारसीविज्ञास की अधिकांश रचनाये किसी न किसी रूप में 
आध्यात्म विषय से ओतमग्रोत है । ऐसा -लगता -है मानों आत्मा 
ओर परमात्मा के गुणगान में कबि ऐसे सने हुये- थे कि उनका 
प्रत्येक - शब्द -अध्यात्म की छाप लेकर निकल्ञता था । स्वयं कवि 
आत्मा के गुणगान्न में-तल्लीन होकर उसके गुणग़ान किया करते 
थे और “मेरे अन्तर देखिये घट घट अन्तर-राज़” की पुकार से 


जगत को सावधान किया करते थे । आत्मा का गुणगान करते 
हुये उन्होंने अध्यात्मवोसी में जो निम्न पद्म लिखा हे वह 
देखिये कितना सुन्दर है। 


ज्यों छुवास फल फूल में दही दूध में धीव । 

पावक काठ पाषाण में त्यों शरीर में ज्ीव ॥ 
चेतन पुद्गल यों प्रिले, ज्यों तिल में खलि तेल | 

प्रकट एक से देखिये, यह अ्रनादि को खेल | 
पह वाके रस में रमें, वह वार्सों लपटाय | 

चुम्बक करपे लोह को, लोह लगे तिह घाय | 
फम चक्र की नींद सों मृषा स्वप्न की दोर 

ज्ञान चक्र की दरनि में सजग सांति सब ढोर ॥ 


धअध्यात्म की उत्कर्प सीमा का नाम रहस्यवाद है । इसलिये 
कवि की कुछ कवितायें जिनमें अध्यात्म अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच गया है, रहस्यवाद की कोटि मे चत्ती जात्ती हैं । हिन्दी के 
प्राचीन रहस्थवादी कवियों मे महाकवि कचीर का नाम उल्लेखनीय 
है। लेकिन यदि पाठकगणु बनारसीविज्ञास की कुछ रहस्यवादी 
कविताएं पढेगे तो ज्ञात होगा कि कविवर वनारसीदास भी कवीर 
की कोटि के ही कवि थे। डा> रामकुमार के शब्दों में रहस्यवाद 
आत्मा की उस अन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमे वह दिव्य 
ओर अलौकिक शक्ति से अपना शान्‍्त एवं निश्चल सम्वन्ध जोडना 
चंह्ती है और यह सम्बन्ध यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों मे 
कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । 


कवि के अध्यात्म गीत में आत्मा नाथक है और सुमति 
उसकी पत्नी है | सुमति आत्मा के विरद मे जल में मछली की 
तरह तडफने लगती है | वह आत्मा का दशन पाने पर समुद्र में 
१द्‌ की तरह समा जाना चाहती है । 


कवि की निम्न पंक्तियाँ पढिये'--- 


में विरहिन विय के आधीन, यों तज्षफों उयों जल्व बिन सीन । 
मेरा मनका प्यारा जो मिले | 
बाहिर देखू तो पिय दूर, घट देखें घः में सरपूर, 
घंट महि गुप्त रहे निरधार, वचन अगोचर मन के पार । 
श्रलख अमूरति वर्णन कोय, क्बधों पिय के दर्शन होय । 


बिरह में व्याकुल् सुमति को धीरे धीरे यह अनुभव होने 
लगता है कि आत्मा उसने भिन्न नहीं हे वह तो उसी के घटमें 
बसती हे. | तव वह कहती है 


पिय मोरे घट, में पिय मांहि, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाही | 
पिय मो करत, में करतूति, पिय ज्ञानी में शान विभूति | 
विय छुख सागर, में छुख् सीब, पिय शिव सन्दिर, से शिवनीय |! 


एक वूसरे पद में छुमति के हृदय में आत्मा के प्रति प्रेम की 
धारा अवाध रूप से वहने लगती दे) आत्मा की ओर देखते ही 
उसके परायेपन की गगरी फूट जाती है और दुविधा का अंचल 
हट जाता है। इसका एक उदाहरण देखिये:-- 


अब रु ट. छूरन्‍न्‍मगय 


घाजमर तह तन, चितत्रन्न गागरि फूटि | 

अचरा गी-फहराय, सम भे छूडि || 
विउ- सुत्रि आवत बन में पेप्ति पेज | 

छाडठ गाज डगरिया मयऊ अरकेलति ॥+*॥ 
काय नग्ररिया भीतर चेतन, भूप । 

करस लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप ॥३े॥ 
-चेत॒न तुहु जनि सोवहु नॉंद अधोर | 

चार चोर घर म्स॒हिं, धर्बप्त 'तोर ॥ ४॥ 
चेतन मत्रऊ श्रचेतन सगरा पाये | ४ 

चकमक में श्रामी देखो नहिं' जाय ॥६॥| 
चेतन तुहि लपठाय प्रेम रत्त फांद। 

जप राखत बन तोपि विधल निशि चाद ॥६॥ 
चेनन यह भव सागर धर्म जिहाज | * 

तिहि चढ़ बठो थांडि लोक की लाज॥ज। 


एक दूसरी विशेषता-रहस्यवाद में वतलाई गई है वह यह है 
उसमे आध्यात्मिक तत्त्व हो। संसार की नीरस- वस्तुओं से बहुत 
दूर एक ऐसे वातावरण मे रहस्यवाद रूप ग्रहण करता हे जिसमे 
सर्देव नयी नयी उमंगों की स॒प्टि होती हे । रहस्यवादी के मानस 
में प्रत्येक समय एक ऐसीं स्फूरति रहती हे जिससे वह अनन्त शक्ति 
की अनुभूति में'मप्न रहता है और सांसोरिकंता “से बहुत दूर 
किसी ऐसे स्थान में निवास करता है जहां न तो मृत्यु का भय-है, 
न रोगों का अस्तित्व हे और न शोक का ह्वी असार है” । 


_.. ४१ -- 
अध्यात्मफाग में जीव को यह' अनुभव होने लंगता है कि 
बिना आत्मेज्ञान के ईश्वर का रूप किस तरह ग्राप्ते हो सकता हे । 
जिसकी महिमा अग॑ग्य एवं अनूठी है तथा जो अगोचर होने पर 
सी हृदय में ही समीया हुआ है । अध्यांत्म ज्ञान होने पर शुभ भाव 
दल रूपी पल्लव लहराने लगते हें और सहज आनन्द रूपी बंसन्त 
का आगमन होने लगता है'। सुमति कोकिल बोलने लगती हैं और 
मन रूपी मौरा मदोन्मत्त हो उठंता है। कवि के शब्दों में देखिये:- 
श्रध्याप्म विंने क्‍यों पाइए हे, 'परम पुंदंष को रूप। 
श्रघट अंग घट मिलि रो हो, महि्म अगै अरूप | 
माया रजनी लघु मई हो, समरत्त दिन शशिजीत | क्‍ 
मोह पंक_ को ग्िती घटी हो, सशय शिशिर व्यतीत ॥ 
शुभ दल पदन्चव लहँजहे हो, श्रायों सहज बसन्त ॥ 
सुमति' कोक्लि| गहंगही हो, सन मधुंकर सयभत || 
पहेली नामक.कविता में कवि ने आत्मा की सुमति एवं कुमति 


नामकी दो व॒ुनिताओं का स्वरूप एवं उनका वार्ताज्ञाप के रूप में 
जो आत्मा एवं अच्छे च्छेः बुरे कमोका वर्णन किया है वह उस अवस्था 
का वर्णन है जहाँ वह सदा जागृत रहती है और कभी सुंप्त अवस्था _ 
में नहीं रहती। सुमति अपने सहेंल्ियों के संग क्रींडा करती हुई जो 
पहेंलीं उनके सामने उपस्थित करती है और सबियाँ जिस प्रकार 
उसका समाधान करती हे उसको कवि के ही शब्दों में पढ़िये,-- 
करे विलास हांत। कोतूदल,' अगशित संग सहेली । 
' काहू संसेयं पाय सखियन सौं, कहे पुनीत पहेली || 


मोरे श्रांगन विखा उलझ्ो, बिना पवन भकुलाई। 

ऊंचि डाल बड़ पात सघनवां, छांह सीत के जाई ॥ 
बोली प्खि वात में समझी, कहू श्र अत्र जो है। हे 

तेरे घर अन्तर घट नायक, श्रदभुत विरवा सोहै ॥| 
ऊची डाल चेतना उद्धुत, बडे पात गण भारी। 

ममता बात गात नहिं परसे, छकनि छांह छतनारी ॥ 


इस प्रकार बनारसी-विजल्लास की अध्यात्मगीत, अध्यात्मफाग, 
बरवा, शिवपच्चीसी, पहेली, शान्तिजिनस्तुति आदि कविताएं रहस्य- 
वादी रचनायें कही जा सकती हैं । 


सुमाषित, पद एवं स्फुट कवितायें।--- 


सूक्तियों का ही नाम सुभाषित है। हिन्दी के प्रायः सभो 
कवियों ने अपने २ काव्यों में सुभाषितों का ग्रयोग किया है। ये 
सुमाषित मानव को सप्लेरणा देते हैं। वनारसीदासजी ने भी 
प्राचीन कवियों के मागे को अपनाया एवं अपनी कविताओं को 
सूक्तियों से अलंकृत किया । ज्ञान बावनी, मोक्तपडी, ज्ञान पच्चीसी 
प्रश्नोत्तरदोहा, अश्नोत्तररत्नमाल्ा आदि कविताओं में सुभाषितों 
की भरमार है । इन सुभापितों के द्वारा कवि ने संसारी मनुष्य को 
तरह २ के उपदेश दिये हैं। ज्ञान पच्चीसी में प्रयुक्त कुछ सुभा- 
पित देखिये:-- 


ज्यों श्रोषध अजन किये तिमिर रोग मिट जाय । 
त्यो सतगुद उपदेश तें, सशय वेग विल्लाय ॥ 


ज्यों सछिद्र नोका चंटे, बृडइ अंध भदेख । 
त्यों तुम मवजल में परे, विन विवेक धर लेख ॥ 
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मन जहाज घट में प्रगट, भव समुद्र घट. भाहि । 


मूरत मर न जानही, बाहिर खोजन जाय ॥| 


सुभाषितों के अतिरिक्त बनारसीदासजी के कुछ पद भी 
मिलते हैं जो गागर में सागर की कहावत को चघचरितार्थ करने 
वाले हैं । सभी पद अध्यात्म रस से सने हुये हैं। तथा संसार की 
वास्तविक दशा को बतलाने वाले हैं | कबि एक पद में जगत के 
प्राणियों को सम्बोधित करता हुआ कहता हे । 


चेतन वू तिंहुकाल भकेला | 
नदी नाव सजोग मिले ज्यो, “त्यों कुट्ध पर का मेला ॥चेतन॥ 


एक दूसरे पद में वे जीब को उलहाना देते हुये कहते हैंः-- 


चेतन तोहि न नेक संभार । 
नंख सिख तो दिद बंधन बेटे, फैन करे निरवार ॥चेतन॥ 
जेंधें श्राग पान काठ मे लखिय न परत लगार | 
मदिरापान करत मतचारो, ताहिन क्छू विचार |चेतन॥ 
एक पद में जब वे कहते हैं.-- 


हम बेठे श्रपने मोन सों। 
दिन दुश के महिमान जगत जन घबोलि बिगारें कौन सों ॥ हम बेठे ॥ 


इसे पढ कर आत्मा सें, एक.नव्रीन लहर दौड़ती-हे और संसार 
की विचित्र दशा पर अवश्य विचार उत्पन्न होता-ढे । 
इस प्रकार कवि के सभी पद जिनकी संख्या २७ है; भाव- 
पूर्ण एवं सुन्दर हैं । 


सुभापित एवं पर्दों के अतिरिक्त क॒त्रि द्वारा लिखी हुई कुछ 
स्फुट रचनायें भी हं जिनका उल्लेख करना भी यहां आवश्यक हैं । 
इन रचनाओं:में हमें कवि. की वहुमुखी भ्रतिमा का पता त्वगता है । 
सोलह तिथि, पटदर्शनाष्टक, चातुवेण्ये, अस्ताविक फटकर कविता, 
गोरखनाथ के वचन, “वेद आदि: के भेद आदि रचनाओं को स्फर्ट 
कविताओं में स्थान दिया जा सकता 'हे । 


|। तक 


।ं + 


कवि के समय में भारत में मुसलमानों का राज्य था। हिन्दू 
ओर मुसलमान आपस में धर्म के नाम पर लडते थे | डससे कवि 
को घृणा थी | कवि की भावना के अनुसार दोनों धर्म मिन्न २ 
होते हुये भी दोनों का परमात्मा एक ही -है. “मेरे ज्नन देखिये 
घट घट अन्तर राम” | इसका ज्दाहसण कब्रि के शब्दों में पढि ये:- 


एक रूप हिन्दू तुरक, दूज़ी दशा न कोय । 

मन की दिविधा मान कर भये .एक-सों दोय ॥| 
दोऊं भूले मर में करें वचन की-टेक | 

राम राभ हिन्दू कहें, तु स्लामालेक || 
इसके पुस्तग वाच्रिये, वे हू पट़े कितेव | 

एक. वस्तु के नाम इय, जेसे शोमा, जेब ॥| 


(तनको द्विविधां जो ले रंग विरंगी चाम , 
मेरे मैंनन देखिये, घर घर अन्तर राम ॥ 
मोरखनाथ के सम्प्रदाय का कवि के समय में काफी प्रचार 
था इसीलिये गोरखनाथ के वास्तविक उपदेशों को कवि ने अपनी 
कविता में उपस्थित किया। सुन्दर एवं सरल शब्दों में कवि ने 
किस प्रकार गोरखनाथ के बचनों को उपस्थित किया है वह पठनीय 
है । इसकी एक चौपाई देखिये । 
पाया जोर कहे में ठाकर, भांया गये कहांवे चाकर ) 
माया त्याग होय जी दानी कह गोरख तीनों श्रज्ञानी ॥ 


हिन्दी गद्य लेखक के रूप में! “7 

बनारसीदासजी की प्रायः सभी रचनाएँ पद्मयों अथवा छेंदा न 
भे हो है. किन्तु गद्य में भी उनकी दो रचनाएँ बनारसी विज्ञास 
भे है । इन दोनों के नाम 'परमार्थवचनिका” और “डउपादान 
निमित्त की चिट्ठी” हैं. । ये दोनों निवन्‍्ध १७ वीं शताब्दी के हिन्दी 
गद्य के नमूने हैं.। ये निवन्ध ब्ेजभा दा में लिखे हुये हैं. लेकिन 
अवधि भाषा का भी उन पर पर्याप्त प्रभाव दिखलायी देता है । 
इसके अतिरिक्त कहां २ ढूंढारी भाषा का भी भभाव इनमें दृष्टि- 
गोचर होता हे । 

हिन्दी भाषा के अतिरिक्त कवि पद्चकाबी भाषा के भी प्रच्छे 
जानकार थे । उन्होंने जो मोक्षपैंडी नामक कविता लिखी है वह 
पश्ञाबी भाषा की सुन्दर रचना ह्े। 
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श्जर ६. चिद्रप चिद्रप 

श्ष्र्‌ १० जाग जोग 

१८३ १ द्न द्सम 


& जो पर तजि आपाभजे, जहाँ सुदिष्टि जुत कर्म 
अशरण रूप अजोग पथ सो कहिए जिनधम (१४) (क.) 


प्र॒ष्ठ संख्या 


शणरे 


पंक्ति 


१६ 


आय 


१ 


हि 


'फलमाा्ेजुााअनकी चच ७० आकर 


कब्र 


अशुद्ध मुद्रित शुद्ध पाठ 
श्रद्वा श्रद्धा 
यम द्स 
वारज वीरज 
र्तु रितु 
ध्रव थ्र्व 
साय साय 
खोय सोय 
कोत्ति कीत्ति 
परदाप परदोप 
परेवा बरे परे चावरे 
बषाद विषाद 
बाचा वावा 
पटपेवन पटपेखन 


अभमहावी रस्वामिने नमः 


बनारसी।विलास, 


ै२२9५७+>+ ०७५... जताया 





है की आप 


विषय सूचनिका, 


सर्वेया इऊतीसा 


प्रथम सहखनाभ सिन्दूरप्रकरधाम, बावनीसवया वेद- 
नेणय पचासिका । त्रसठशलाका भागना करमकी प्रकृति- 
कल्याणमन्दिर संधुयन्दन सुवासिका ॥ पेड़ी कर्ण की छतीसी 
पीछे ध्यानकोी बतीसी, अध्यातम बतीसी फ्यीपी ज्ञान 
रासिका । शिवकी पचीसी भव सिन्धुकी चत्तुरदशी, अध्यात- 
मफ़्शाग तिथिपोड़सनिवासिका ॥ १ ॥ 


घर 
त्तेरहकाठिया मेरे मनका सुप्यारागीत, पंचपद विधान 
२२ २३ २४ | 6 २ 
सुमति देवीशत है । शारदा बड़ाई नवदरगा निशय नाम, 





» शासिका पाठान्तर है । + विल्ञासिका पाठान्तर है । 


रीना जी जन्‍म अमर धम- कतार नर ५ कह “पारी पान पिहननर पानी पुन" पेज “कह पा “फिर "२ पनही नयपनरी चाही ल्‍येकर “अेज्नरी पिन जज ९५५॥“ पिन री बरी २०लरी जी परी न चियली री करी फेक कब कि टी धर पका १.० चूत 





२] वनारसीबिलास 


पक ५०भ ५० ७५५०+++५०+०++# ००००० सह "पाए -ग्‌५+ल्‍.॥५ ००». आम. जा 
बवीपमीी सरमा- मान न्‍ग ० मनी 





3० ९० 
नोरतन कवित्त सु पूजा दानदत्त है ॥ दशवोल पहेली सुप्रश्ष 
३४ 3५ 
पश्नोत्तरमाला, अवस्था मतान्तर दोहरा वरणत है । अजि 
३६ के 
तके छनन्‍्द्‌ शान्तिनाथछन्द सेनानव, नाटककवित्त चार, 


वानी मिथ्यामत हे ॥ २ ॥॥ 


98% ६ छ्र 83 । 
फुटकरसवेया। बनाये वच गोरखके, वेद आदिभेद 

४४ 
प्रमारथ वचनिका | उपादान निर्मित्तकी चीढडी तिनदीके 


दोहे, भरों रामकली ओ विलावल सचनिका ॥ आशापरी 


णजर णज्‌ठ 
बरवे सु धनाश्री सारंग गोरी, काफी ओ हिंडोलना 
मलाग्की मचनिका । भूपर उद्योत करो- भव्यनके हिरदेमें, 
विरधी बनारसीविलासकी रचनिका ॥ हे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


ये बरणे संक्षेप्तों, नाम भेद विरितन्त । 

इनमें गर्भित भेद बहु, तिनकी कथा अनन्त ॥ 

महिमा जिनके वचनकी, कहे कहां लग कोय । 

ज्यों ज्यों मति विस्तारिये, स्यों त्यों अधिकी होय ॥२॥ 
॥ इति विधयलूचरनिका || 


न्‍लसिर.ग 
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अथ जिनसहखनाम । 
दोहा 
परमदेव परनामकर, गुरुको करहुं प्रणाम | 
जुधिवल वरणों बह्यके, सहसअठोत्तर नाम ॥ १॥ 
केवल पदसहिमा कहों, कहो सिद्ध गुलगान । 
भाषा प्राकृत संस्कृत, तिविध शब्द परसान ॥ २॥ 
एकारथवाची शब॒द, अरु हेरुक्ति जो होय । 
नाम कथनके कवितमे, दोष न ल्ागे कोय | ३॥ 


चपई 2४ मात्रा 
प्रथमोंकाररूप ईशान | करुणासागर क्ृपानिधान । 


त्रिमुबननाथ ईश गुणविन्द । शिरावीत गुणमूल अनिनन्‍्द ॥ १ ॥ 
गुणी गुप्त गुणचाहक बली। जगतदिवाकर कौतूहली । 
क्रमचर्ती करुणासय क्षप्ती। दशावतारी दीरघ दस्ती ॥२॥ 
अलख अमूरति अरस अखेद 4 अचल अवाधित अमर अवेद । 
प्रस॒परसगुरु परमानन्द । अन्तरजामी आनेदकन्द ॥ ३॥ 
प्रानिनाथ पाचन असलान । शीलसदुन निर्मल परमान | 
'तत्त्वकूप तपरूप अमेय। दयाकेतु अविचल आदेय ॥ ४॥ 
शीलसिन्धु निरुपम निर्वाण | अविनाशी अस्पशे अमान । 

अमल अनादि अदीन अछोभम | अनातड़ अज अगम अलोभ | ४ ॥ 





१ चाणी का अविषय 
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अनवस्थित अध्यातमरूप | आगमरूपी अधट अनूप ) 
अपट अरूपी अभय अमार। अनुभवर्संडन अनघ अपार ॥ ६ ॥ 
विपुलपृतशांसन दावार । दशातीत उद्धरन उदार । 





क ३ 4 मर कल 
नभवत पुंडरीकवत हंस ) करुणामन्दिर एनविध्वंस ॥| ७ || 
निराकार निहये निरमान । नानारसी लोकपरमान | 
सुखधमोी सुखज्न सुखपाल। सुन्दर गुणमन्दिर गुणमाल ॥ ८ ॥। 
दोहा 
अम्वरबत आक्राशबत, क्रियारूप करतार। 
केवलरूपी कोतुकी, कुशली करुणागार || १२ | 
इति ऑकार नाम प्रथमशतक || १ ॥ 
ले 
'चं।पई 
ज्ञानगम्य अध्यातमगम्य | रमाविरास रमापति रम्य। 
अग्रमाण अधघहरण पुराण | अनमित लोकालोक प्रमाण ॥। १३ |] 
ऋपासिन्धु कूटस्थ अछाय | अनभव अनारूद असहाय | 
सुगम अनन्तराम गुणमास | करुणापालक करुणाधथाम || १ १४ ॥ 
लोकविकाशी लक्षण॒वन्त | परमदेव परत्रह्म अनन्त । 
दुराराध्य दुर्गस्थ दयाल | दुरारोह दुर्गंम द्विगगाल ॥ १४॥ 


सत्यारथ सुखदायक सूर | शीलशिरोमणि करुणापूर । 
ज्ञानगर्भ चिद्रप निधान । नित्यानन्द निगम निरजान ॥ १६॥ 


१, कमल के समान २. पाप नाशक 
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रीना कओण एफ क्ए 


बनारसीविलास ४ | 


जान ॥.#ग० मे दरीपदनीी (बम नी, 


अकथ अकरता अजर अजीत | अवप अनाकुल विषयातीत ॥। 
मंगलकारी मंगलमूल् । विद्यासागर विगतदुकूल ) १७ ॥। 
नित्यानन्द्‌ विमल निरुजान | धर्मधुरंधर धर्मनिधान। 

ध्यानी धामवान धनवान | शीलनिकेतन वोधनिधान ॥| १८॥। 
तोकनाथ लीलाधर सिद्ध | कती कृतारथ महासमंद्ध । 
तपसागर तपपुन्न अछेद । भव्तयभंजन अम्रत अभेद ॥ १६ ॥। 
गुणावास गुणमसय गुणदाम। स्वपरप्रकाशक रमताराम । 

नवल पुरातन अजित विशाल । गुणनिवास गुणम्रह गुणपाल ।।२०॥ 








सर, 





न 








खा 
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दोहा 
लघुरूपी लालचहरन, लोभविदारन वीर । 
धारावाही घोंतमत, घेय धराधर धीर ॥ २१॥ 
इति ज्ञानगम्यनाम द्वितीयशतक || २ || 
पद्धरिछेन्द । 
चिन्तामणि चिन्मय परम नेस | परिणामी चेतन परमछेम। 
चिन्मूरति चेता चिह्ठिलास | चूडामणि चिन्मय चन्द्रभास ॥२२॥ 
चारित्रधाम चित चमत्कार | चरनातम रूपी चिद्ाकार | 
निवोचक निर्मम निराधार ! निरजोग निरंजन निराकार ॥२१॥ 


है, रे 
निरभोग निरासखव निराहार। नगनरकनिवारी निर्बिकार | 
आतमा अनक्षर अमरजाद। अक्षर अवंध अक्षय अनाद ।। २४॥। 


२. वस्त्र रहित २, पहाड 
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करी .रिजटीरी।, 
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आगत अनुकम्पामय अडोल | अशरीरी अनुभूती अलोल | 
विश्वम्भर विस्मय विश्वटेक | ब्रजभूपण ब्रज नायक विवेक ॥ २४॥ 
छुल्॒भंजन छायक छीनमोह | मेघापति अकलेबर अकोह । 
अद्रोह अविग्रह अग अरंक | अद्भ तनिधि करुणापति अवंक ।॥२३॥ 
सुखराशि दयानिवि शीज्षपुज़ । करुणासमुद्र करुणा प्रपुंज । 
वज्जोपम व्यवसायी शिवस्थ। निम्वल विमुक्त श्र व सुथिर सुस्थ॥रण। 
जिननायक जिनकु जर जिनेश । गुणपु'ज गुणाकर मंगलेश । 
क्ञेमंकर अपद अनन्तपानि | सुखपुंजशील कुल्नशील खानि ॥२८॥ 
करुणारसभोगी भ्रवकुटार । ऋषिबत कशानु दारन तुसार | 
कैतबरिपु अकल कलानिधान | धिपणाधिप ध्याता ध्यानवान ।|२६॥ 
दोहा 
छुपाकरोपम छुलरहित, छेत्रपाल छेच्रज्ञ । 
अंतरिक्षचयत गगनवत, हुत कर्मा कृतयज्ञ || ३० ॥ 
इति चिन्तामणि नाम तृतीयशतक ।। ३ ॥ 
पद्धरिछन्द । 

लोकांत लोकग्रमु॒ लुप्तमुद्र | संचर सुखधारी सुखसमूुद्र । 
शिवरसी गूढ़रूपी गरिए्ठ। वबलरूप वबोधदायक बरिष्ठ ॥ ३१॥ 
विद्यापति धीधव विगतवाम । घीवंत विनायक चीतकाम । 
धीरस्व शिलीडुम शीलमूल | लीलाविलास जिन शारदूल ॥ ३२ ॥ 
परमारथ परमातम पुनीत। त्रिपुरेश तेजनिधि त्रपातीत । 
त्तपरराशि तेजकुल तपनिधान | उपयोगी उद्र डदोतबान || ३३ ॥। 
? कपाय रूपी अप्रि को नष्ट करने के लिए वर्फ के समान २, चन्द्रमा 
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बनारसीविलास ७ | 
उत्पातहरण उद्दामधास । ब्रज़नाथ विमक्षर विगतनाम ॥ 
बहुरूपी बहुनामी अजोष | विषहरण विहारी विगतदोष ॥ श४ ॥ 
द्वितिनाथ छुमाधर छुमापाल । दुगेम्य दयाणव दयामाल ॥। 
चतुरेश चिद्ातम चिदानंद | सुखरूप शीलनिधि शीलकन्द ॥। ३२५ || 
रसव्यापक राजा नीतिवत | ऋषिरझूप संहृर्षि सहमहंँत ॥ 
परमेश्वर प्रमऋषि प्रधान । परत्यागी प्रगट प्रतापवान।॥ ३६ ॥ 
परतक्षपरससुख परममुद्र । हन्तारि परमगति गुणसमुद्र ॥। 
सकक्ष सुदर्शन सदातृप्त | शंकर सुवासबासी अलिप्त ॥ २७ |॥ 
शिवसम्पुटवासी सुखनिधान ) शिवपंथ शुभंकर शिखावान ॥। 
असमान अंशधारी अशेष | निद्ठ नदी निजेंडु निरवशेष ॥ २८ | 
दोहा 
विस्मयधारी वोधमय, विश्वनाथ विश्वेंश ! 
बंधबिमोचन वजञ्ञवत, बुविनायक विबुधेश ॥| ३६ || 
इति क्ोकात नाम चतुथ शतक ॥४॥ 
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छन्‍्दरीडक । 
महामंत्र संगलनिधान मलहरम महाजप | 
मोक्ष॒स्वरुपी भुक्तिनाथ मतिमथन महांतप ॥ 
निस्तरद्गः निसद्रा नियमनायक नंदोसुर ! 
महादानि महज्ञानि महाविस्तार महांगुर )। ४० ॥ 
परिपूरण परज्ञायहूप कमलस्थ कमलबत । 
गुणनिफेत कमलासमूह धरनीश ध्यानरत ॥ 


जात. 








न 


आला 





] वनारसीविलास 


भूतिबान भूतेश सारठम भर्म उछेद्क। 
सिहाससनायक निराश निरभयपदवेदक || ४२ ॥ 
शिवकारण शिवकरन भविक बंधव भवनाशन । 
नीरिरश नि समर सिद्धिशासन शिवआसन || 
महकाज महाराज सारजित मारविहंडन | 
गुणुमय द्रव्यस्वरूप दशाघर दारिद्ख॑ंडन ॥| ४२ ॥ 
जोगी ज्ञोम अतीत जगत उद्बरन उजागर। 
जगतबंधु जिनराज शीलर्सचयसु खसागर ॥| 
महाशूर सुखसदन तरनतारन त्तमनाशन | 
अगनितनाम् अनंतधाम निरमद्‌ निरवासन | ४३ ॥ 
यचारिजबत जलजवबत पद्म उप्पणस पंकजवबत । 
महारास सहधाम मसहायशचंत महासत्त 
निजकृपालु करुणालु बोधनायक विद्यानिधि १ 
प्रशमरूप प्रशभीश परमजोगीश परमदविधि ॥ ४४ ॥ 
वस्तुछन्द । 
सुरसभोगी २ शील समुदायकी चाल-- 
शुभकारनशील इह सील राशि संकट निवारन 
तिगुणातम॒ तपतिहर  परमहंसपर पंचवारन।॥) 


परम पदारथ परमपथ, दुखभेंजन दुरलक्ष । 
त्तोपी सुखपोषी सुगति, दसी दिगम्वर दत्त || ४५॥ 


इति महामंत्र नाम पंचम शतक ॥ ५१ 
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ज्प्म्स्प््म्म्म्प्प्प्स्प्य्प्य्प््म्प्््््््ख्ख्ख्स्न्य््स््स्स्ल्ल्््स्स्स्श्शल्ल्ल्ल्5 
रोडक छनन्‍्द । 
परमप्रवोध परोक्षरूप, परमादनिकन्दन | 
परमध्यानधर परमसाधु, जगपति जगवंदन || 
जिन जिनपति जिनसिंह, जगतमणि बुधकुज्लनायक । 
कल्पातीचव कुल्लालरूप, टग्मय हगदायक ॥ ४६ ॥ 
' कोपनिवारणधमेरूप, गुणराशि रिपुंजय । 
करुणासदन समाधिरूप, शिवकर शब्रुजय ॥ 
परावत्तेरूपी असन्न, आवमग्मोदमय । 
निजाधीन निद्व न्द, त्रद्मवेदक व्यत्तीतमय ॥ ४७॥ 
अपुनसंव जिनदेव सबवतोभद्र कलिलहर । 
धर्माकर ध्यानस्थ धारणाधिपति धीरधर ॥ 
जिपुरगर्भ त्रिगुणी त्रिकाल कुशलातपपादप । 
सुखमन्दिर सुखमय अनन्तलोचन अविषादप ।। ४८ ॥! 
लोकअग्रवासी त्रिकालसाखी करुणाकर । 
गुणआशभ्रय गुणघाम गिरापति जमतप्रभाकर || 
घीरज धोरी धोवकर्म धरम्मंग घामेख्र। 
रज्लाकर गुणरत्रराशि रजहर रामेश्वर ॥ ४६ ॥ 
निरत्विक्ली शिवलिड्नधार वहुतु'ड अनानन । 
गुणकदम्ब गुणरसिक रूपगुणछअंध्रिपषकानन ॥॥ 
मनिरथंकुश निरधाररूप निजपर परकाशक । 
विगवास्रव निरबंध बंघहर बंधविनाशक ।॥ ४० ॥। 
२ गुण रूपी वृत्तों के वन १ 
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बृहत अनझू निरंश अंशगुणसिन्धु गुणालय | 
लक्ष्मीपति लीलानिघान वितपति विगतालय ॥ 
चन्द्रबदन गुणुसदन चित्रधर्मा सुखथानक | 
रे 





ब्रद्माचारी वज्रवीय बहुविधि निरवानक ॥ ४१ | 
दोहा 

सुखकद॒म्ब साधक सरन, सुजन इश्सुखबास । 

बोधरूप बहुलातमक, शीतल शीलबिलास | ४२ ॥ 

इति श्रीपरमप्रवोचनामक पश्ठ शतक ॥&।। 

रूप चांपई । 

केवलज्ञानी केवलदरसी । सनन्‍्यासी संयमी समरसी ! 
लोकातीत अलोकाचारी | त्रिकालज्ञ घनपति घनघधारी ॥५छ॥ 
विन्ताहरण रसायन रूपी । मिथ्यादलन महारसकूपी | 
निवू तिकतों मषापहारी | ध्यानघुरंधघर  घीरजघारी. ॥श्शा 
ध्याननाथ ध्यायक बलवेदी । घटातीत घटहर घष्ट भेदी । 
उदयरूप उद्धत उतसाहीं। कलुषहरणहर किल्विषदाही ॥५6ा॥। 
बीतराग बुद्धीश विधारी | चन्द्रोपण बितन्द्र व्यवहारी ! 
अगतिरूय गतिरूप विधाता | शिवबित्ञास शुचिमय सुखदाता ॥५०॥ 


परमपवित्र असंख्यप्रदेशी । करुणासिंधु अविन्त्य अभेषी ) 
जगतसूर निम्सेल उपयोगी | भद्ररूप भगवन्त अमोगी ॥शप॥ 


१ ब्द्ववीज अथवा वजबीज भी पाठ है, । ६ रमापति भी पाठ है । 
३ अगनिरूप भी पाठ है! 
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बन, 


भानोपम भरता भवनासी । इन्द्रविदारण बोधविलासी । 
कौतुकनिधि कुशली कल्याणी । गुरू गुसाई गुणमय ज्ञानी ॥४५६॥ 
निरातंक निरवेर निरासी। मेघातीव मोक्षपदवासी १ 
महाविचित्र महारसभोगी। अमभंजन भगवान अरोगी ॥६०॥ 


ऋल्मपभंजन केवलदाता । धरोद्धरन बरापति धाता। 
प्रज्ाधिपति परम चारित्री। परमतत्त्बवित्‌ परमविचित्री ॥६१॥ 
संगातीत संगपरिहारी । एक अनेक अनन्ताचारी । 

उद्यपहपी ररघगामी। विश्वह्प विजयी [वश्रामी ॥६२॥ 


दोहा 
धर्मबिनायक धर्मघुज, धमेरूप धर्मज्ञ । 
रन्नगर्भ राधारमण, रसनातीत रसज्ञ ॥ ६३] 
इति केवलज्ञानी नामक सप्वम शतक ॥| ७ ॥ 


रूप चापई । 


परमग्रदीप परसपददानी । परमप्रतीति र्पविजञाओी ] 

परमज्योति अधहरन अगेही । अजित अखंड अनंग अदेही ॥६श॥ 
अतुल अशेष अरेष अलेषी | अमन अवाच अदेख अशभेषी | 
अकुत अगूढ अकाय अकर्मी । गुणघर गुणुदायक गुनमर्म्यी ॥६५॥ 
सिस्सहाय निम्मंम नीरागी। सुधारूप सुपथग सौमागी | 
हतकेतबी मुक्तसंतापी | सहजस्वरूपी सबविधि व्यापी ॥६६॥ 





१ पाठ भेद-धाराधरन | २ पाठ भेद-परमरसज्ञानी । 
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महाकौतुकी महद॒बिज्ञानी । कपटविदारन करुणादानी । 
परदारन परमारथकारी । परमपौरुषी पापप्रहारी || ६७॥ 


4 
केवलब्रह्म धघरमधघनधारी । हतविभाव हतदोष हतारी। 
भविकदिवाकर मुनिमंगराजा | दयासियु भवर्सिधु जहाजा ॥६८।॥ 
शंभु स्ेदर्शी शिवपंथी | निराबाध निःसंग निम्रन्थी । 
यती यंत्रटतहक हितकारी | महामोहबारन बलघारी ॥६६॥ 
चित्री चित्रगुप्त चिदवेदी । श्रीकारी संसारडछेदी। 
चितसन्तानी चेतनबंशी । परमाचारी भरमविध्व॑ंसी ||७० || 
सदाचरण स्वशरण शिवगामी । बहुदेशी अननन्‍्तपरिणामी | 
वितथभूमिदारनहलपानी । श्रमवारिजवनदहनहिमानी ७१ 
चारु चिदक्लित इन्दातीती। दुगरूप दल्लेम इुर्जीती । 
शुभकारण शुभकर शुभमंत्री । जगतारन ज्योवीश्वर जंत्री ॥७श॥ 
दोहा 
जिनपुद्धबच जिनकेहरी, ज्योतिरूप जगदीश । 


मुक्ति मुकुन्द महेश हर महदानंद मुनीश ॥५३॥ 
इति श्रीपरमप्रदीप नाम असम शतक ॥|८॥ 
मंगलकमला की ढाल | 
दुरित दल्नन सुखकन्द ए | हत भीत अतीत अमन्द ए | 


शीजलशरणहत कोप ए। अनभंग अनग अलोप ए || ७४ ॥ 


१ परम-पाठ भेद है | २ इस ( सूर्य ) यह भी पाठ है । 


जरी। >न्‍क 2 ० फनी 2 ली पलॉीन सारी नया करी जकरी जहा चली दर ऑआग कही कटी पक फटी ज्थत फटी विकरी पी सभी नी फिट बीज बथीऑ फिल की री की कल कल बी करीफटी.-ट करी 
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भरा. चिकनी चिपक. 


हंसगरभ दतसोह ए । गुणसंचय गुणसन्दोह ए । 
सुखसमाज सुख गेह ए। हतसंकट विगत सनेह् ए॥ ७५॥ 
च्ोभदलन हतशोक ए। अगणित बल अमलालोक ए। 
घृतसुधर्म कृतहोम ए। सतसूर अपूरब सोम ए।॥। ७६॥ 
हि मवत हतसंताप ए | चदञ्जव्यपी विगतालाप ए । 
पुण्यस्वरूपी पूत ७। सुखसिंधु स्वयं संभूत ७ ॥| ७७॥। 
समयसार श्रुतिधार ए। अविकलप अजल्पाचार ए | 
शांतिकरन ध्रृतशांति ए। कलरूप मनोहरकान्ति ए || ७८ || 
सिंहासन शआरूढ ए | असमंजसहरन अमूढ़ ए । 
लोकजयी हतल्ोभ ए | कृतक्मंबिजय घ्रतशोभ ए।। ७६ | 
मृत्यु जय अनजोग ए | अनुकम्प अशंक असोग ए। 
सुविधिरूप सुमतीश ए। श्रीमान्‌ मनीपाधीश ए॥ ८० | 
बिदित विगत अवगाह ए । कृतकारज रूप अथाह ए | 
बद्ध मान गुणभान ए । करुणाधरल्लीलविधान ए ॥| ८१ ॥ 
अच्षुयनिधान अगाधघ ए। हतकलिल निहतअपराध ए | 








साधिरूप साधक घनी ए | महिमागुणमेरु मद्दामनी ए ॥८२॥ 
उतपतिवेध्र वबान ए। त्रिपदी त्रिपुज त्रिविधान ए। 

जगजीत जगदाधार ए। करुणागृह विपतिविदार ए ॥ ८३ ॥, 
जगसाक्षी बरवीर ए। गुणगेह महागंभीर ए। 

अभिनंदन अभिराम ए | परमेयी परमोद्दयाम ए || ८७ ॥ 


२ उत्कृष्ट रूप घारी। २ पाठ भेद-महामुनी । ३ पाठ भेद परमेनं । 
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महाकोतुकी महृदविज्ञानी । कपटविदारन करुणादानी | 
परदारन परमारथकारी । परसपीरुषी पापप्रहारी ॥| ६७॥। 
रथ 


केवलब्रह्म धरमघनधारी | हतविभाव हृतदोष हतारी | 
भविकदिवाकर मुनिमगराजा | दयासिधु भवसिधु जहाजा ॥|६८॥ 
शंभु सबदर्शी शिवपंथी। निराबाध निःसंग निग्रन्थी । 

यती यंत्रदाहक हितकारी । महामोहवारन बलघारी ॥६६॥ 
चित्री चित्रगुप्त चिदवेदी । श्रीकारी संसारजछेदी। 
चितसन्तानी चेतनवंशी | परमाचारी भरमसविध्यंसी ||७० || 
सदाचरण स्वशरण शिवगामी । बहुदेशी अनन्तपरिणामी | 
वितथभूमिदारनहलपानी । भ्रमवारिजवनदहनहिमानी. ॥७१॥ 
चारु चिद्डित इन्दातीती। दुगरूप ढुल्लेम ढहुजीती । 
शुभकारण शुभकर शुभमंत्री । जगतारन ज्योतीश्वर जंच्री ॥७९॥ 


दोहा 
जिनपुद़्व जिनकेहरी, ज्योतिरूप जगढीश ) 








््‌ 
मुक्ति मुकुन्द महेश हर, महदानंद मुनीश ॥७३॥ 
इति श्रीपरम प्रदीप नाम अप्रस शतक ॥८॥। 
मंगलकमला की ढाल । 


दुरित दलन लुखकन्द ए। हत भीत अतीत अमन्द ए। 
शीजशरणहत कोप ए। अनभंग अनग अलोप ए॥ ५४७॥ 





१ परम-पाठ भेद है | २ इन ( सूर्य ) यह भी पाठ है । 
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(आसमान ५ ०हरनिकमन्‍किन जन 


हंसगरभ हतमोह ए । गुणसंचय गुणसन्दोह ए । 
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कह सारी काम. 


सुखसमाज सुख गेह ए। हतसंकट विगत सनेह ए।॥ ७५॥ 
क्ञोभदलन हतशोक ए। अगशित बल असलालोक ए। 
घृतसुधर्स कृतहोम ए। सतसूर अपूरव सोम ए ॥ ७६॥ 
हि मबत हतसंताप ए। वजञ्जज्यपी विगतालाप ए । 
पुण्यस्वरूपी पूत ए। सुखसिधु स्वयं संभूत ए ॥| ७७ ॥ 
समयसार श्रुतिधार ए। अविकलप अजल्पाचार ए। 
शांतिकरन घृतशांति ए। कलरूप मनोहरकान्ति ए || ७८ ॥। 
सिंहासन आरूढ ए | असमंजसहरन अमूढ़ ए । 
तोकजयी हतलोभ ए । कृतकर्मविजय घ्रृतशोभ ए॥ ७६ || 
मृत्यु जय अनजोग ए । अनुकम्प अशंक असोग ए। 
सुविधिरूप सुमतीश ए | श्रीमान्‌ मनीषाधीश ए॥| ८० ॥। 
विदित विगत अवगाह ए | कृतकारज रूप अथाह ए। 

वबद्ध मान गुणभान ए | करुणाधरलीलविधान ए॥ ८१ ॥ 
अक्तुयनिधान अगाघ ए। हतकलिल निहतअपराध ए | 


साधिरूप साधक धनी ए। महिमागुणमे रु महान ए ॥5२॥ 
उतपतिवैध बवान ए। त्रिपदी त्रिपुंज त्रिविधान ए । 

जगजीत जगदाधार ए | करुणागृह विपत्तिविदार ए ॥ ८३ |, 
जगसाक्षी वरचीर ए । गुणगेह महागंभीर ए | 

अभिनंदन अभिराम ए | परमेयी परमोद्दाम ए ॥ ८७४ ॥ 





२ उत्कृष्ट रूप घारी। २ पाठ भेद्‌-महामुनी | ३ पाठ भेद परमेनं । 
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उसीतान+ अवश्य चना ऋण. अन्‍याआओ क+लज७ ओिीए आज ““+ >> 
नी 


दोहा 
रै 
विभूतीय आर किक 45 बुद्ध डा 
सुगुण विभूतीवभवी, सेमुपीश सबुद्ध । 
सकलबिश्वकर्माअथभव, विश्वविल्लोचन शुद्ध ॥ ८५ ॥ 


इति दुरितिदलननाम नवम्न शतक ॥ ६ ॥| 


मंगल कमलाकद की ढाल 


शिवनायक शिव एव ए। प्रवेश प्रजापति देव ए। 
मुद्ति महोदय मूल ए। अनुकम्पा सिंधु अकूल ए॥ ८६॥ 
नीरोपम गतपंक ए। न्तीरीहत नि्गंतशंक ए । 

नित्य निरामय भौन ए । नीरन्ध्र निराकुल गौन ए || ८७॥ 


परमघमरथसारथी ए | घ्त केवल रुपकतारथी ए | 
4 
परम वित्त भंडार ए। संचरमय संयमधार ए || ८८ ॥ 


शुभी सरबगत संत ए | शुद्धोधन शुद्ध सिद्ध'त ए | 

नेयायक नय जान ए। अविगत अनंत अभिधान ए || ८६ | 

क्रम॑निजरामूल ए। अधघभंजन सुखद अमूल ए । 

अद्भुत रूप अशेप ए | अवगमनिधि अवगमभेप ए || ६० || 
; बहुगुणरत्नकरंड ए । त्रह्मांडरमणनत्रह्म ड॒ ए । 

वरद वंधु भरतार ए। महदंग महानेतार ए || ६१ || 

गतग्रमाद गतपास ए। निरनाथ निराथिय निरास ए। 


१ बुद्धि के ईश्वर । २ पाठ भेद-नित्य । 
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महाजंत्र महास्वामि ए। महदथ महागतिगामि ए॥ ६२॥ 
महानाथ महजान ए। महपावन महानिधान ए। 
गुणागार गुणवास ए। गुणमेरु गंभीरविज्ञास ए ॥ ६३ ॥। 
करुणामूल निरंग ए | महदासन महारसंग ए । 
लोकबन्धु हरिकेश ए। मह॒दीख्वर महदादेश ए॥ ६४ ॥। 
महविभु महविधिवंत ए। धरणीधर घरणीकत ए] 
कृपाब॑त कल्िग्राम ए। कारणमय करनविराम ए ॥| ६४ || 
मायावेलगयन्द ए। सम्मोहतिमिरहरचन्द ए। 
कुमति निकन्दन काज ए | दुखगजभं॑जनमृगराज ए॥ ६६॥। 
परमतच्ष्वसत संपदा ए। त्रिगुणी त्रिकालदर्शीसदा ए । 
कीपदवानवनीर ए । मदनीरदहरणसमी र ए ॥ ६७॥| 
भवकातारकुठार ए। संशयमृणालअसिधार ए | 
लोभशिखरनिधघोत ए | विपदानिशिहरणग्रभात ए॥ ६८॥ 
दोहा 
सबररूपी शिवरमण, श्रीपति शीलनिकाय । 
महादेव संनमथमथन, सुखमय सुखसमुदाय ॥। ६६ || 
इति श्रीशिवनायक नाम दशम शतक ॥ १० ॥ 


दोहा 
इति श्रीसहसअठोतरी, नाम सालिका मूल । 
अधिक कसर पुन्ररुक्ति की, कबिग्रमादकी भूल || १०० ॥| 


१ करन--४नर्ट्रिय । 
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फनी चाती “किक 
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अर करी वकरी पक ही की की चाह 
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परमपिड ब्रह्मांडमे, लोकशिखर निवसंत । 

निरखि नृत्य नानारसी, वानारसी नमंत ॥। १०१ ॥ 
महिमा ऋऋह्मविज्ञासकी, मोपर कही न जाय | 
यथाशक्ति कछ वरणई, नामकथन गुणगाय | १०२॥ 
संबत सोलहसीो निवे, श्रावण सुदि आदित्य । 

करनक्ष॒श्र तिथि पंचमी, प्रगत्यो नाम कवित्त ॥| १०३ ॥ 


हति भापाजिनसह सनाम । 





८ 


9४9 
श्री सोमगप्रभाचार्य विरचिता 
5 
पृक्त मक्ताबल्ाा 
तथां 
स्वगीय कविवर बनासीदासजीकृनत 
जाप ासक्तसुक्ताब्॒ली 
( सिंदूरप्रकर ) 
शा लविक्री डित । 
सिन्द्रप्रकरस्तप: करिशिरः क्रोडे कपषायाटवी- 
दावाचिनिचय: प्रवोधदिवसप्रारम्भसूयोंद्यः । 
मुक्तिस्त्रीकुचकुम्भकुठकुमरसः श्रेय्लरों: पल्नव- 
प्रोन्लास; क्रमयोनंख्य तिमरः पाश्व प्रभोः पातु व ॥ १॥ 
छपष्पय । 
शोभित तपगजराज, सीस सिन्दूर पूरछवि। 
वोधदिवस आरंभ, करण कारण उदोत रवि ॥ 
सगल त्तरु पल्लव, कषाय कांतार हुतासन। 


वहुगुणरत्ननिधान, मुक्तिकमल्लाकमल्लाशन ॥ 
इहिविध अनेक उपमा सहित, अरूए चरण सताप हर | 


जिनरायपाश्व नखज्योत्ति भर, नमत वनारसि जोर कर ॥ 


१ पाठभेद-वरण । २ पाठभेद-जिनराय पाय | 
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शादूलविक्रीडित । 
सन्‍्तः सनन्‍्तु मम प्रसन्नमनसो वाचां विचारोधताः 
सतेष्म्म: कप्तलानि तत्परिमलं बाता वितन्चन्ति यत्‌ । 
कि वाभ्यथंनयानया! यदि गुणो5रत्यासां ततस्ते स्वयं 
कतोरः प्रथनं न चेदथ यशःप्रत्यर्थिना तेन किम ॥२॥ 
वोवकान्तवेसरीछन्द । 
जसे कमल सरोवर वास । परिमल तासु पवन परकाश । 
त्यों कवि भाषहिं अक्षर जोर। संत सुजस ग्रगटहि चहुँओर |। 
जो गुणवन्त रसाल कवि, तो जग हितों होया। 
जो कवि अक्तर गुणरहित, तो आदरे न कोय॥ २ |] 
धमोधिकार 
| इन्द्रवञ्ञा 
ग्रिवगेसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुविफल नरस्य | 
तत्रापि धम' ग्बरं वदन्ति न त॑ पिना यद्भवतो5र्थकामों |! 
ढोधकान्तवेसरीछन्द | 
सुपुरुष तीन पदारथ साथहिं । धर्म विशेष जान आराधहिं | 
घरम प्रधान कहें सव कोय । अर्थ काम धर्महिंते होय ॥। 
घर्मं करत संसारसुख, धर्म करत निबीन ) 
धर्सपंथसाधनविना, नर तियच समान | ३ ॥ 


? पाठभेद-जगमहिजश । 
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यः प्राप्य दृष्प्रपमिदं नरत्व॑ धर्म न यत्नेन करोति मूढः 
क़ शप्रवन्धेन स लब्धमब्धो चिन्तामर्णि पातयतिं प्रमादात्‌ ॥ 
कवित्त मात्रिक ८ ३१ मात्रा ) 
जैसे पुरुष कोई धन कारण, हींडत दीपदीप चढ़ यान । 
आवत हाथ रतनचिन्तामशि, डारत जलांधि जान पाषान ॥ 


वैसे श्रमत श्रमत भवसागर, पावत नर शरीर परधान | 
धर्मजतन नहिं करत बनारसि” खोबत वादि जनम अज्ञान ॥ ४॥। 


सन्दाक्रान्ता 


स्वणस्थाले ज्षिपति स रज्ः पादशोच॑ विधत्तो 
पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्यघभारमस || 
चिन्तारत्न॑ विक्रिरति कराद्रायसोड्ायनाथ 
यो दृष्प्रापं गमयति म्ुधा मत्य जन्म प्रमत्तः ॥ ५ ॥ 


हा मतगयन्द ( सर्वेया ) 

ज्यों मतिहीन विवेक विना नर, साजि मतद्गज इंधन ढोबे | 
कंचन भाजन धूल भरे शठ; मूढ सुधारससों पग थोबे || 

बाहित काग डड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोबे । 

त्यो यह दुर्लभ देह 'बनारसि? पाय अजान अकारथ खोबे ॥५॥ 


शादूलविक्रीडित । 
ते धत्त रतर' वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रु मं, 
चिन्तारत्नमपास्थ काचशकलं स्वीकृषेते ते जडाः । 


िक यन्‍न 4. 2 रन सनम जलीय रन तय. 2०.९ /ीज आग क, आन धाम. सन मनन रन “नर धन्‍क, 
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विक्रीय दिख गिरीन्द्रसरश क्रीशन्ति ते रासमं, 
ये लब्ध॑ परिहत्य घरमंमधमा धावन्ति भोगाशया ॥ 


कवित्त मात्रिक ( ३१ मात्रा ) 


ज ६. 
ज्यों जरमुर उखारि कल्पतरु, वोवत मृढ कनकको खेत । 
ज्यों गजराज वेच गिरिधर सम, कऋ्रर कुव॒ुद्धि मोत्न खर लेत ॥ 
जैसे छांड़ि रतन चिन्तामणि, मूरख काचर्खंडमन देत । 
तैसे धर्म विसारि 'बनारसि? घावत अघम विषयसुखद्वेत ॥६॥ 
शिखरिणी । ह 
अपारे संसारे कथमपि समासाध नृभव॑ 
ने धर्म यः कुयोद्धिपयसुखतब्यातरलितः । 
त्र डन्पारावारे प्रवरमपह्ाय प्रवहयां 
स म्ुुख्यों मूखोणाम्रुपलमुपलव्धु' प्रयतते॥ ७॥ 
सोरठा । 
छा गहै 
ज्यों जल बूड़त कोय, तज वाहन पाहन गहे। 
त्यों नर मर होय, घर्म छांडि सेबत बरिषय || ७॥ 
शादेलबिक्रीडित । 
भक्ति तीथंकरे गुरौ जिनमते संघे च हिंसानुत- 
स्तेयात्रह्मपरिग्रदव्युपरम॑ क्रोधाथरीणां जयम्‌ । 
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सोजन्य॑ गुशिसड्भमिन्द्रियद्म दानं तपोभावनां 
वैराग्यं च कुरुष्व नियृतिपदे यद्यस्ति गन्तु' मनः ॥८॥ 
पटपद । 
जिन पूजहु गुरुनमहु जैनमतबन बलानहु । 
१ 
संघ भक्ति आदरहु, जीव हिंसा न विधानहु ॥ 
झूठ अदत्त कुशील, त्याग परिगह परमानहु । 
यु 

क्राध मान छुल्ल लोभ जीत, सज्जनथिति ठानहु ॥ 


गुणिसंग करहु इन्द्रिय दमह, देहु दान तप भावजुत । 
गहि मन विराग इह्विधि चहहु जो जगमें जीवनमुकत ॥८॥ 
पूजा घिकार । 
पाप॑ लुम्पति दुर्गेति दलयति व्यापादयत्याप्द । 
पुएय संचिनुते श्रियं वितनुते पृष्णाति नीगेगताम्‌ । 
सोमाग्यं विद्धाति पन्नवयति प्रीति प्रसते यशः 
स्व॒ग' यच्छति निन्न तिंच रचयत्यचौहतां मिर्मिता ॥&॥ 


३१ मात्रा सव॑या छन्द । 


लोपे दुरित हरे दुख संकट, आपे रोग रहित नितदेह। ह 
पुस्य भंडार भरे जश प्रगटे; मुकति पंथसौ करे सनेह ॥ 








१ पाठभेद-नहिं जानहु । २ पाठभेद-सज्जनता । 








आम का आकार 
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रचे सुहाग देय शोभा जग; परभव पेंहचाबे सुरगेह । 
कुगति बंध दलमलहि 'बनारसि?, वीतराग पूजा” फल येह ॥।६। 
स्वगंस्तस्य गृहाड़णं सहचरी सांग्राज्यलक्ष्मीः शुभा 
सोभाग्यादिगुणावलिविलिसति स्वेरं वुर्वेश्मनि । 
संसारः सुतरः शिव करतलक्रोडे लुठत्यज्ञसा 
यः श्रद्धामरभाजनं जिनपतेः पूजां विधत्तो जनः ॥१०॥ 
देवलोक ताको घर ऑगन; राजरिद्ध सेवे तसु पाय । 
ताके तन सौभाग आदि गुन; केलि विल्ञास करे नित आय || 
सोनर तुरत तरे भवसागर।; निर्मल होय प्रोक्ष पद पाय | 
द्रव्य भाव विधि सहित बनारसि?, जो जिनवर पूजे मन लाय १० 
शिखरिणी । 
कदाचिन्नातड्ू! कुृपित इच पश्यत्यभिपु्॑ 
विद्रे दारिद्रथ' चकितमिव नश्यस्यनुदिनम | 
बिरक्ता कान्तेव व्यजति कुगतिः सद्भमुदयों 
न मुश्चत्यभ्यण सुहृदिव जिनाचो' रचयतः ॥१ १॥ 
ज्यो नर-रहे रिसाय कोपकर ; त्यों चिन्ताभय विमुख बखान । 
ज्यो कायर शंके रिपु देखत त्यौ दारिद भज्जे भय समान || 


ज्यौ कुनारि परिहरे खंडपति, त्यों दुर्गति छंडें पहिचान। 
हितु ज्यौ विभो तजे नहिं संगत, सो सब जिनपूजाफल जान ॥११॥ 
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शादू लविक्रीडित । 
6 ( ९४ 
यः पृष्यैज्ि नमचति स्मितसुरखीलो चने! सो5च्य ते 
यस्‍्त॑ वनन्‍्दत एऋशखिजगता सो5हनिशं वन्धते । 
यस्तं स्तोति परत्र वृत्रदमनस्तोमेन स स्तूयते 
यस्‍्त॑ ध्यायति कलप्तकम निधन! स ध्यायते योगिमिः॥ 
जो जिनंद पुज्जै फुल्लनिसौ , सुरनि-नेन पूजा तसु होय । 
बंढें भावसहित जो जिनवर; बंदनीक त्रिभुवनमें सोय ॥। 
जो जिन सुजस करे जन ताकी, महिमा इन्द्र करे सुरलोय । 
जो जिन ध्यान करहि बनारसिः , ध्यावहिं मुनि ताके गुण जोय॥१२॥ 
गुरु »धिकार । 
वशस्थविलम | 


अवध्मुक्के पथि यः प्रवत्त ते प्रवत्त वत्थन्यजन च निस्पृहः ) 
स सेवितव्यः स्वद्वितेषिणा गुरु: स्वर्य तरंस्तारयितु' क्षमः 
परम ॥ १३ ॥। 
आंभानक छन्द । 

पापपंथ परिहरहि , धरहिं शुभपंथ पग । 

पर डपगार निमित्त ; वखानहिं मोक्षमग | 

सदा अवंधित चित्त , जु तारन तरन जग | 

ऐसे गुरुको सेवत , भाग्हिं करम ठग ॥ २३ ॥ 


->-्लिर्रखिशख्यस्स््य्च्न्स्थ्क्स्स्पपत्त_-_ब्बबन्‍्>+८घ८<<--ेौ्े््यट८-5े अल नलीजजी ७नी फटी जा जीवनी परी बनाती जी टी फनी कटी अर किलर +०री कटी 





5 या वकीजना नगीं. क्‍ज्लीी #..... अाीज्ली... मी अत यरी बना बी जी नही सती जमीनी यानी नानी सनम सकन धनी पकने: 











२४ ] बनारसीबिलास 


नम ०-०--० ०-०७ पान०-०म ४ + 3 +५०५७-१५००० व ५.०-» ५०4५» ७». “नपननमननम+णमम.क कान (“पिन मनफ न 4 -+-मननमम»»-लननपत-छ क-स० ५३० »भ-हरममआ३»आ-मपा»५-ननममनाकी "मन-पा»»-मी जी मनन पाक- तनमन नाक. +ऋममकनभफनननलगति नमन 
पतन पदक जात+व हमीन दकत- जी परी जी जननी पओती जी फनी नी... जीप -ी 42रर परी न मी मी सर हरी 2२ >> क्‍न्‍ण, ही. >> क्‍. अर यान पान. अब करीकमओ मी ल्‍न्‍टी+ परी. सी लो #्रीन उन जात पायी. समन अालीा जममान अमर करी 2भीीए अम्मी पिनरी फनी मीन जी ीजाज 


मालिनी । 
विद्तयति कुबो्ध बोधयत्यागमार्थ' 
ठुगतिकुगतिमागों पुएयपापे व्यनक्ति । 
अवगमयति कृत्याकृत्यभेद॑ गुरुषों 
भवजलनिधिपोतस्त॑ बिना नास्ति कश्चित्‌। १४॥ 
गाता छन्‍्द । 
मिथ्यात दलन सिद्धांत साधक, मुकतिमारग जानिये। 
करनी अकरनी सुगति दुगंति, पुरय पाप वखानिये ॥ 
संसारसागरतरनतारन , गुरु जहाज विशेद्विये । 
जगमाहि गुरुसम कह 'वनारसि?, और कोड न देखिये ॥ १४ ॥ 
शिखरणी । 
पिता माता श्राता प्रियसहचरी सलनुनिपह। 
सहत्स्वामी माधत्कारमटरथाश्वः परिकरः । 
निमज्जन्त जन्तु' नरककुदरे रजितुमल 
गुरोध॑माधर्मप्रकटनपरात्को5पि न परः ॥१४॥ 
मत्तगयनद | 
मात पिता सुत वन्धु सखीजन, मीत हितू सुखकारन पीके । 
सेवक राज मतंगज वाजि; महादल साजि रथी रथनीके ॥ 


दुरगंति जाय दुखी बिललाय, परे सिर आय अकेलहि जीके | 
पंथ कुपंथ गुरू समभावत, ओर सगे सच स्वारथहीके ॥ १४ ॥ 


सप्यकर पानी चर पक पिकज 2 पर चुकी जहर पल कही री जन्‍म अजटी ज्कट 
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नेम. अनन>-+-जमममन्काम- 
जाओ अली ल्‍ाीीत अल करी ना अाीी पा बरी अीएान की 








शादल्विक्रीडित । 
कि ध्यानन भवल्वशेषत्रिषयस्यामेस्तपोमि. कृत 
तू धरे 
पूर्ण भावनयालमिन्द्रियजये! प्योप्तमाप्तागमः ! 
कि त्वेकं भवनाशन कुरु गुरुप्रीत्या गुगोः शासन 
सर्वे येव विना विनाथबलव॒त्स्राथाय नाल॑ गुणा: *. 
। कस्तु छन्द । 
ध्यान धारन ध्यान घारन; विष सुख स्याग । 
फरुनारस आररन; भू मि सेन इन्द्री निरोधन ॥ 
त्रत संजम दान तप, भगति भाव सिद्धांत सोधन ॥ 
ये सब काम न आवहीं, ज्यों वित्त नायक सेन ॥ 
शियसुख हेतु बनारसी”, कर प्रतीत गुरुतन ॥ १६ ॥ 
जिनमताधिकार । 
शिखरिणी ( 
न देव नादेव॑ न शुभशरुमेन न कुगुरु 
न धर्म नाधम' न शुणपरिणद्ध' न विशुणम्‌ ! 
न कृत्य नाइृत्य न हितमद्दितं नाषि निपुणम्र 
विलोकन्ते लोका जिनवचनचत्षुतिरहिता। ॥१७॥ 


कु डइलिया छन्द । 
देव अदेव हि नहीं लख, सुगुरु कुगुरु नहिं सूझ। 
धर्म अधर्म गने नहीं; कमें अकर्म न बूक॥॥ 


जी जी कटी धीरज कयधीसी+यी जलन जिम लत ,2रक-मीते अत धर बटन मम अजब कर. 
ााएणाणर्णीय ० 
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दर वनारसीविलास 


[ 


ल्‍प्ते 


अन्‍मकनन, 


'व्यरी परी रियर फनी, 


कर्म अकर्म न बुक; गुण रु औगुण नहिं जानहिं। 
हित अनहित नहिं सघे, निपुण मूरख नहिं मानहिं । 
कहत वनारसि? ज्ञानहष्टि नहिं अंध अवेवहिं । 
जेनवचनव्गदहदीन; लखे नहिं देव 'अदेवहिं।॥| १७ ।॥। 
शादेलविक्रीडित । 
मानुष्य विफल वदन्ति हृदय व्यथे' वृथा श्रोत्रयो- 
निमाणं गुणदोपभेदनकलां तेपामसंभाविनीस । 
दुवौर॑ नरकान्धकरूपपतनं मुक्ति चुधा दुलभां 
सावेज्ञ। समयो दयारसमयों येपां न कणोतिथिः ॥ 
३१ मात्रा सवेया छन्द । 
ताको मनुज जनस सब निष्फलः मन निः्फल निष्फल जुगकान ॥ 
गुण अर दोप विचार भेद विधि, ताहि महा ठुलेभ है ज्ञान || 
ताको सुगम नरक ठुख संकट; अगस पंथ पदवी निर्वाल । 
जिनमतवचन दयारसगर्मित; जे न सुनत सिद्ध त ठखान || १८ || 
पीयूप॑ विषवज़ल ज्यलनवत्त जस्तमः स्तोमच- 
न्मित्रें शात्रववत्सथर्ज मुजगवचिन्तामणि लोप्टपत । 
ज्योत्स्नां ग्रीष्मजघरमबत्स मनुते कारुएयपण्यापणां 
जेनेंद्र' मतमन्यद््शनसम यो दुर्भवर्मन्यते ॥१९॥ 
छप्पयं । 


अमृतकह विप कहें; नीरकह पावक सानरहि । 
तेज तिमरसम गिनहिं; मित्रकहँ शत्रु बखानहि ॥| 


अर. से अतय नीपनरीयरी नी स्‍ीजमीफाा, 
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किक सीजन की जी जनों बी सी -_ी जी की 


पहुपमाल कहि नाग; रतन पत्थर सम तुल्लहिं १ 
चंद्रकिरण आतप स्वरूप; इहि भांति जु मुल्लहि ४ 
करुणानिधान अमलनगुन; प्रगट बनारसि?” जेनमत । 
परमत समान जो सनधरत; सो अजान मूरख अपद ॥ १६ ॥ 
धर्म' जागरयत्प॑ विघटयत्युत्थापयत्युत्पथ 
मिन्‍्ते मत्सरप्नच्छिनत्ति कुनयं मश्नाति मिथ्यामतिम्‌ । 
' चेशग्यं वितनोति पृष्यति रूपा प्रुष्णाति तृष्णां च य- 
तज् ने मतमचेति प्रथयति ध्यायत्यधीते कृती ॥२०। 
मरहठा छन्द । 
शुभ धर्म विकाशे, पापचिनाशे, कुपथउथापनहार । 
मिथ्यामतखंडे, कुनयविहंडे; मंडे दया अपार || 
सृष्णामदमारे, राग विडारे; यह जिनआगमसार ! 
जो पूर्जे ध्यांवें, पढे पढावें, सो जगमाहि उदार ॥२०॥ 
संघ अधिकार । 
रत्नानामिव रोहणच्ितिधर; ख॑ तारकाणामिव 
स्वगं) कल्पमहीरुहममिव सरः पड रुह्मणामिव । 
पाथोधिः पयसामिवेन्दुमहसां स्थान गुणानामसा- 
पित्यालोच्य विरच्यतां भगवतः संघस्य पूजापिधि: ॥ 
है ३१ मात्रा सकेया छन्‍्द । 
 जेसें नभ्रमंडल तारागण; रोहनशिखर रतनकी खान । 
ज्यों सुरतोक भूरि कत्तपद्रम; ज्यों सरवर अंबुज बन जान ॥। 

















वनारसीवित्लास 


अभय. है. 
न्ज्न | 
बी की 


ज्यों समुद्र पूरत जलमंडित, ज्यों शशिल्षचिसमूह छुखदान । 
तैसें संघ सकल गुणमन्दिर, सेबहु भावभगति मन आन ॥२१९॥ 
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यः संधारनिरासलालसमतिप्ु क्त्यथमुत्तिष्ठते 
य॑ तीथ' ऋथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्यः सम; | 
ही प्ि ५ $ ७ 
यस्म स्पगपतिनेमस्थति सतां यस्माच्छुभं जायते 
स्फूर्तिय स्‍्थ परा वसन्ति च गुणा यस्मिन्स संघो5च्य तामू ॥ २१॥ 
जे संसार भोग आशा तज, ठानत मुकति पन्थकी दौर | 
जाकी सेव करत सुख उपजत, ज्ञिन समान उत्तम नहिं और | 
इन्द्रादिक जाके पद बंदत, जो जंगम तीरथ शुचि ठौर । 
जामें नित निवास गुन संपति, सो श्री संघ जगत शिरमौर ।| २०॥ 
लच्मीस्तं स्वयमभ्युपति रमसात्कीतिस्तमालिज्ञति 
प्रीतिस्‍्त मजते मतिः प्रयतते त॑ लब्धुम्रुत्कए्ठया । 
खःभ्रीस्त परिरव्धुमिच्छति मुहुसु क्रिस्तमालोकते 
यः संघं गुणसंघकेलिसदन श्रेयोरुचिः सेवंत ।। २३॥ 
ताको आय मिले सुखसंपति, कीरति रहे तिहू' जग छाय । 
जिनसों प्रीत बढ़े ताके घट, दिन दिन घमबुद्धि अधिकाय ।| 


डिनछिन ताहि लखे शिवसुन्दर, सुरगसंपदा मिले सुभाय । 
बानारसि? गुनरास संघकी, जो नर भगति करे मनलाय || २३ ॥ 





/ पाठभेद--मंडन 
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बनारसी विज्ञास २६ | 


अर अरीखजमी, 
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यडद्धक्ः फलमहंदादिपदयीघुरुय॑ कृपे! सस्यव- 
चक्रिल्त्रिदशेन्द्रताद तणवत्पासड्रिक गीयते । 
शक्ति यन्महिमस्तुती न दथ। वाचोडपि वाचस्पते: 
संघः सोउघहरः पुनातु चरणन्यासेः सतां मन्दिर्म ॥ 
जाके भगति मुकतिपद्पावत, इन्द्रादिक पद गिनत न कोय । 
ब्यों ऋषि करत धानफल डउपजत, सहज पयार घास भुस होय ॥| 
जाके गुन जस जंपनकारन, सुरगुरु थकित होत मदखोय । 
सो श्रीसंघ पुनीत बनारसि', दुरित हरन बिचरत भविलोय ॥। २४॥। 
अहिंसा अधिकार । 


क्रीडाभू! सुक्ृतस्य दृष्कृतरजः संह्ारवात्या भवी 
दन्‍्वन्नोव्य सनामिमेघपटली संकेतद्ती श्रियाम । 
निभ्शिव्रिदिवोकसः प्रियसखी मुक्ः कुगत्यगंला 
सच्चेषु क्रयतां कृपेच भवतु क्रेशेरशेपेः परे! ॥ २५॥ 
सक्‍या ३१ । 
सुकृतकी खान इन्द्र पुरीकी निसेनी जान 
पापरजखंडनको, पौनरासि पेखिये । 
अभवचदुखपावकबुरायवेको मेघमाला, 
कमला मिलायवेको दूती ज्यों विशेखिये ॥ 
मुगति बधूसों प्रीत; पालवेकों आलीसम, 
कुगति किवार दि, आगलसी देखिये ॥॥ 


१ पाठभेद--कुगति के द्वार दिढ । 


अंक जननी फेलननीन जननी जान 
अधि ली ५जीीडिजरी नी जी जरी फनी -रीयनरी करी जननी परी पिकन परी पर पारी पिलरी जननी नी “यानी “मी पर पानी १ पियरी जाट फतारीीप अआानीय- जी बकरी फिलीफनी- करी: पाना विफल कमी... उन्‍न्‍ीं 


क्शनीनीजना 





अन्‍ी परीक 
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कया... मम मम. 


ऐसी दया कीजे चित, तिहूँलीकग्मांणीहित, 
ओर करतूत काहू, लेखेमें न लेखिये || २५ | 
शिखरिणी । 
यदि ब्रावा तोये तरति तरणियद््‌ दयते 
प्रतीच्यां सप्तार्चियोदि भजति शैत्यं कथमपि । 
यदि उ्मापीठ स्पादपरि सकलस्यापि जगत! 
प्रद्ृत सच्वानां तदपिन बधः क्रापि छुकृतम्‌ |॥२६॥ 


आभाषक छन्‍्द । 











जो पच्छिम रवि उगे; तिरे पापाण जल। 
जी उलटे भुवि लोक, होय शीतल अनल ॥। 
जो सुमेरु डिगमगे, सिद्ध कहं लगे मल । 
तब हू हिंसा करत, न उपजत पुण्यफल ॥| २६ ॥ 
मालिनी । 
स्टं मा 
से कमलवनमश्न बोसरं भारवदर्ता- 
.. दमृतपुरगवक्त्रात्साधुवादं विवादात्‌ । 
> * रुगपगममजीशाज्जीवित कालकूटा- 
दमिलपति वधाद्ः प्राणिनां धमेमिच्छेत्‌ ॥ २७॥ 
श्र सवेया ३१ । 


श 
अगनियें जैसे अरविंद न विल्ञोकियत; 
लूर ऑथवत जेसे वासर न मानिये। 


ही (ील अवमीद:ीनकि कीच सी पक वकीएरी२#7अिसलीस मकर. 4क्र 7 की: (किन न दीप जप गई: >किस न्‍र2 5:42 4 #-०:६५ल्‍%449440#%#9-“4. 59.4० ०० नस (पड पका कर खाक गहरी चाही पट चर पिता चाढर कर भार सारी चाकनी  चामी सारी? पेपर पक चर पक पकनरी जन पड़री' शी चकटी किक पढ़ी. यह गहरी पूजन महा जज चर पक्का चिकन पडा“ पकनरी “पद पाइुल नमन पदाजर चाह पक पाकर “यान चिकन पयाकी “पड़ी चर“ सकट पए. 
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सांपके बदन जेसे अमृत न उपजत, 
कालकूष खाये जेसे जीवन न जानिये ॥ 
कलह करत नहिं पाइये सुजस जसे, 
वाढ्तरसांस रोग नाश न बखानिये । 
प्राणी वधर्माहिं तेसें, धर्म की निशानी नाहिं, 
याहीते वनारसी विवेक मन आनिये ॥ २७ | . 
शादल विक्रीडित । 
आयुदीर्धृतरं वपुवरतरं गोत्र गरीयस्तरं 
वित्त' भूरितरं बल॑ बहुतरं स्वामित्वमुचेस्तरम । 
आरोग्यं विगतान्तरं त्रिजगति ह्ाध्यत्वमन्पेतरं 
संसाराम्बुनिधि फरोति सुतरं चेतः क्रपाद्रोन्तरम्‌ ॥२८॥ 
३१ मात्रा सवेया छन्द 
दीरध आयु नाम कुल उत्तम, गुण संपति आनंद निवास । 
उन्नत विभव सुगम सवसागर, तीन भवन महिमा परकास ॥ 


भुजबलबंत अनंतरूप छवि, रोगरहित नित भोगवित्ञास ॥ 
जिनके चित्तद्या तिनकेरुख, सब सुख होहि वनारसिदास ॥२८।॥ 


सत्यवचन अधिकार । 
विश्वासायतने विपत्तिदुलनं देवे! ऊृताराधन॑ 
मुक्त : पथ्यदन जलाग्रिशमर्न व्वाधोरगस्तम्भनम | 
श्रेय/संवनन समृद्धिजननं सोजन्यसंजीवमन 
कीत ; केलिवन प्रभावमवर्न सत्यं वचः पावनम्‌ ॥२६॥ 
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गुणनिवास विश्वास बास; दारिददुखखंडन । 
देवअराधन योग ; मुकतिमारग मुखमंडन || 
सुयशकेलि आराम , धाम सज्जन मनरंजन | 
नागबाघवशकरन , नीर पावक भयभंजन ।| 
सहिमा निधान स*पतिसदन; मंगल मीत पुनीत मग । 
सुखरासि 'बनारसिदास? भन , सत्यबचन जयवंत्त जग ॥२६॥॥ 


हि शिखरिणी । 
धशो यम्म।द्भस्मी भवति वनवह्द रिप्र बन 
निदानां दुःखानां यदवनिरुद्ाणां जलमित्र । 


न यत्र स्थाच्छायातप इच तपःसंयम्रकथा 
कथंचित्तन्मिथ्यावचनममभिधत्त न मतिमतान || ३० || 


न ३१ मात्रा सबेया छन्द । 


जो भस्मंत करे निज कीरति ; ज्यों बनश्रप्नि दहैं बन सोय । 

जाके संग अनेक दुख उपजत , बढें वृक्ष ज्यों सीचत तोय | 

जामे घरस कथा नहिं सुनियत , य्यों रवि बीच छांहि नहिं होय । 

सो मिथ्यात्व वचन बनारसि , गहत न ताहि विचक्षण कोय |॥३०॥ 
चशस्थविलम्‌ | 


असत्यमग्रत्यय मूलकारण कुवासनासभ समृद्धिवारणस्‌ । 
विपन्निदान परवश्चनोजित कृतापराधं कृतिमिविबजितम ॥३ १॥ 


लकी सीफकीीएीी कली लटकी नी री जी "री वरी कर क्‍पतर तन्‍सधतर पट. 
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>->->य>ड्स्स्स््प्पम्पप्प्ट्फ्प्फ्प्प्प्स्प्फ्स्फ्फ्फ्स्फ्स्फ््स्फ्ल्स्ज्स्स्स्स्ल्फ्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स ८ + 
राडक छन्‍्द । 
कुमति कुरीति निवास; प्रीति परतीति निवारन ! 
रिड्विसिड्डिसुखहरन; विपाति दारिद दुख फारन ॥| 
परवंचन  उतपत्ति; सहज अपराध कुल्नच्छन । 
सो यह मिथ्यावचन, नाहि आदरत विचच्छन ॥ ३१ ॥ 
शाद लबिक्रीडित । 
तस्याग्रिजेंशमणवः स्थलमरिमित्रं सुरा: फिल्नराः 
5 $ >> पीिलि* गैन्यं हे 
कान्तारं नगरं गिरिग हमद्ििमोल्यं मगारिस गे । 
पाताले विलमस्रमृुत्पलदल व्यालः धगालो विष 
पीयूष विषम सम च वचन सत्याश्वित वक्ति यः ॥३२॥ 
सवया ३१ । 
पाबकतें जल होय; वारिधते थल होय,, 
शख्रतें कमल्ल होय, ग्राम होय वनते | 
कूपतें विबर होय; पवतते घर होय, 
वासवर्तें दास होय, हितू दुरजनतें ॥। 
सिंह तें कुरण होय; व्याल स्यालअंग होय, 
विषते पियूष होय; माला अहिफनते । 
विषमतें सम होय, संकट न व्यापै कोय, 
एते गुन होय सत्य वादीके द्रसतें ॥। २२॥ 
अदत्तादान अधिकार | 
मालिनी । 
तमभिलपति सिद्धिस्त॑ वृणीते समृद्धि- 
स्तमभिसरति कीतिपु खते त भवातिः । 
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स्पृहयति सुगतिस्तं नेक्षत दर्गतिस्तं 
परिहरति विपत्त' यो न गृह्लात्यदत्तम ॥| ३३ ॥ 
रोडक छनन्‍्द । 
ताहि रिद्धि अनुसर, सिद्धि अभिलाप धरे मन ) 
विपत संगपरिहरें, जगत बिस्रे सुजसघन ॥) 
भवआरति तिहि तज, कुगति वंछे न एक छुन । 
सो सुरसम्पति लहे, गह्े नहि जो अदत्त धन )| ३३ ॥ 
शिखरणी 
अदत्त' नादत्त कृतसुकृतकाम! क्रिमपि य: 
शुभश्र णिस्तस्मिन्चतति कलहँसीव कमले ।' 
विपत्तर्माद र॑ त्रजति रजनीवाम्धर मणे- 
विनीते॑ विद्य व त्रिदिवशिवलक्मीभेजति तम्र || ३४ | 
( ३१ मात्रा ) सक्ेया छन्द । 
ताको मिले देवषद शिवपढ, ज्यों विद्याधन लहे विनीत । 
तामे आय रहे शुभ-पंकति, ज्यो कलहँस कमलसों मीत । 
ताहि विलोकि दरें दुख दारिद, ज्यो रवि आगम रेन वितीत । 
जो अठत्त धन तजत “बनारसि? पुण्यवंत सो पुरुष पुनीन ॥३४॥ 
शाद लविक्रीडित । 
यन्निवर्तितकीतिंधम निधन सवोगसां साधन 
प्रोन्मीलद्धबन्धनं॑ विरचितक्िष्टाशयोदबोधनम्‌ । 
दोगत्येकनिवन्धन कृतसुगत्याशल् पसंगेधन 
प्रोस्पप॑त्प्रधर्न जिधुक्षति न तद्घीमानदत्त' घनम्‌ ॥३४॥ 
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मरहटा छन्‍्द । 
जो कीरति गोपहि, धरम विलोपहि, करहि महाअपराध | 
जो शुभगति तोरहि, दुरगति लोरहि, जोरहि युद्ध उपाध ॥| 
जो संकट आनहिं, हुर्गेति ठानहिं, वधबंधनको गेह। 
सब औगशुण मंडित, गहे न पंडित, सो अदच्घन येह ॥३शा। 
हरिणी। 
परजनमन! पीडाक्रिडावन वधभावना- 
मवनमवनिव्यापिव्यापल्लवाधनमएडलम । 
कुगतिगमने मार्ग: स्वगोपवर्ग पुरागंलं 
निषतमनुपादेयं स्तेयं नृणां हितकांन्रिणाम्‌ ॥३६॥ 
( ३१ मात्रा ) स्या । 
जो परिजन संताप केलिवन, जो वध बंध कुबुद्धि निवास । 
जो जग विपतिवेलघनमंडल, जो दुर्गेति म्रारग परकास | 
जो सुरलोकद्वार हह आगल, जो झपहरण मुक्तिसुखवास । 
सो अद्त्तघन तजत साधुजन, निजहितद्देत 'वनारसिदास? ॥३६॥ 
शीलाधिकार । 
शादेलबिक्रीडित । 
दत्तस्तेन जगत्यकीतिंपटहो गोत्रे मपीकृचक- 
धारित्रस्य जलाबब्विगु गगणारामस्य दावानसः । 
संकेतः सकल्ापदां शिवपुरद्वारे कपाटो इृढः 
शीत येन निज विल॒ुप्तमखिलं त्रेलोक्य विन्तामरि:।३७| 
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( ३१ मात्रा ) सचया । 
सो अपजशको डंक बजावत, लावत कुल कलंक परधान । 
सो चारितको देत जलांजुलि, गुन बनको दावानल दान।। 
सो शिवपन्थकिवार बन्गवत, आपति विपति मिलनको थान । 
चिन्तामणशि समान जग॑ जो नर, शील रतन निजकर॒त मलान ॥३७॥ 
मालिनी | 
हरति कुलकलडू' लुम्पते पापपडु' 
सुकृतमुपचिनोति वलाध्यतामातनोति । 
नमयति सुरवर्ग दन्ति दुर्गोंग्स्गं 
रचयति शुचि शील॑ स्वगंमोत्तो सलीलम ॥३८॥ 
रोडक छन्‍्द । 
कुछ कलेंक दलमलहि, पापस्लपक पखारहि | 
दारुन संकट हरहि, जगत महिमा विस्तारहि ॥ 
सुरंग मुकति पद रचहि, सुकृतसंचहि करुणारसि। 
सुरगन बंदहि चरन, शीलगुण कहत 'बनारसि? ॥ ३ ८।। 
शादूलबिक्रीडित । 
व्याप्रव्याललजलानलादिविपदस्तेषां व्र॒जांन्त क्षर्य 
कल्याणानि समुल्लसन्ति विवुधा! सांनिध्यमध्यासते । 
कीतिः स्फूर्तिमियति यात्युपचर्य घर्मः प्रणश्यत्यघं 
स्वनिंवोणसुखानि संनिदधते ये शील माशिभ्रते ॥३६॥ 
मत्तगयन्द । - 
ताहि न बाघ भुजंगमको भय, पानि न वोरे न पावक जाले। 
ताके समीप रहें सुर किन्नर, सो शुभ रीत करें अघ टाले॥ 
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बनारसीविलास ु ३७ | 








ताछु विवेक वढे घट अंतर, सो सुरके शिवके सुख भाले । 
ताकि सुकीरति होय तिहूँ जग, जो नर शील अखंडित पाले ॥३६॥॥ 
तोयल पिरपि श्जलह्िरपि व्याधोडपि सारज्गति 
व्यालोडप्यश्वति पवतो5प्युपलति च्वेडो5पि पीयूषति । 
विन्नो प्युस्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागत्यपां- 
नाथोडपि स्र॒गृहत्यटठ्य पि नृर्णा शीलप्रभावाद श्र धम्‌ ।४ ० 
पट्पद' । 
अगनि नीरसम होय, मालसम होय भुजंगम । 
नाहर मगसम होय, कुटिल गज होय तुरंगम ॥ 
व विष पियूषबसम होय, शिखरपाषान खंडमित । 
विघन उल्नटि आनंद, होय रिपुपत्नटि होय हित ॥ 
तीलातल्ञावसम उदधिजल, ग्रहसमान अटवी विकट। 
इहिविधि अनेक दुख होहिं सुख, शीलवंत नरके निकट |! 
परिग्रद्ाधिकार । 
कालुष्यं जनयन्‌ जडस्य रचयन्धर्मद्र मोन्मूलन 
क्रिन्षन्नीतिकपात्माकमलिनी लोभ।भ्वुधि वर्धधन । 
मयोदातटपुद्र जच्छुभमनोह सप्रवासं दिश- 
हक न क्ल शकरः परिग्रहनदीपूर; प्रवृद्धि गतः ॥४१॥ 


( ३१.मात्रा ) सबैया | 


अंतर मलिन होय निज जीवन, विनसे धसतरोवरमूल । 
किलसे दयानीतिनलिनीवन, धरे लोभ सागर तनथूल ॥ 


ऋषि री परी पर 2 री रन अत री रण अमर रमन सजा. 


्‌ 
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उठे बाद मरजाद मिटे सब, सुजन हंस नहिं पावहिं कूल । 
बढ़त पूर परे दुख संकट, यह परिग्रह _सरितासम तृूल् | ४१ ॥ 
हा कल , मालिनी । 
कलहकशभ विन्ध्य: कोपगृप्रश्मशार्न 
व्यसनशुजग्रन्ध्र' ह पदस्युप्रदोषः । 
सुकतवनदबाप्िमौवर्दाम्भीदवायु- 
नंयनलिनतुपारोउत्यथमथोनराग: || ७२ ॥ 
हरण | । 
कलह गयन्द उपजायवेको विध्यगिरि; 
कोप गीधके अघायवेकों समशान है । 
संकट भुजंगके निवास करिवेको विल 
वे्‌रभाव चौरको महानिशा समान है ॥! 
कोमल सुगुनधनखंडवेको महा पीन, 
पुण्यवन दाहिवेको दावानल दान है। 
नीत नय नीरज नसायवेको हिम राशि, 
ऐसो परिम्रह राग ठुखको निधान दे ॥ ४२ || 
शादूलविक्रीडित । 
प्रत्यर्थी प्रशमस्य मित्रमइतेमॉहस्थ विशामभू 
पापानां खनिरापदां पदमसदुष्यानस्य लीलावनम्‌ । 
व्याक्षेपस्प निधिमेदस्प सचिव! शोकस्प हेतु) कल्ले 
केलीवेश्म परिग्रहः परिहतेयोग्यों विविक्तात्मनाम॥४३॥ 








बनारसीविलास ३६ | 
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प्रशयको अहित अधीरजकी वाल हित, 
महामोहराजाकी प्रसिद्ध राजधानी है । 
अ्रमको निधान दुरध्यानकोी विज्ञासवन, 
_विपतको थान अभिमानकी निशानी है || 
दुर्तिको खेत रोग शोग उतपति हेत; 
कलहनिकेत दुरगतिको निदानी है । 
ऐसो परिग्रह भोग सबनिको त्याग जोग , 
हे आतम गवेषीलोग याही भांति जानी है ॥| ४३ || 
यहिस्तृप्यति नेन्धमेरिह यथा नाम्भोभिरम्मोनिधि- 
स्तद्ल्लोमधनों घनेरपि धर्मेजन्तुन संतुष्यति । 
न सथेब ससुते विप्तुद्य विभव निःशेषमन्यं भव 
यात्यात्मा तद॒हं म्रुधच विदधास्येनांसि भूयांसि किम॥ 
पटपद । 
" ज्यों सहिं अग्नि अधाय, पाय इंधन अनेक विधि | 
ज्यों सरिता घन नीर, ठृपति नहिं होय नीरनिधि ॥ 
तव्यों असंख धन वढत; मूढ सतोष न म्ानहिं । 
पाप करत नहि डरत; बंध, कारत सन आनहिं )। 
परतछ विलोकि जम्मन सरन; अधिर रूप संसारक्रम ) 
समुझे न आप पर ताप गुन; प्रगट 'बनारसि? सोह श्रम ॥४४॥ 
हि क्री धाधिकार 
यो्‌ मित्र मधुनी विकारकरणे संत्राससंपादने 
सपस्य प्रतिविभ्यमड़ददने सप्ताचिषः सोदरः । 


की जी फड ४5 की बी कली ली जी बी पक पर सनना ५९७ न्‍ पटल 
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चेतन्यस्प निपूदने विपतरोः सन्रह्मचारी चिरं 
( चर र्निमू 
सक्रोधः कुशलामिलापकुशलषनिंमू लप्षुन्मूल्यताम्‌ ।४४। 
गीवाछन्द । । 
श्ञी सुजन चित्त विकार कारन, मनहु मदिरा पान | 
जो भरम भय चिन्ता वढावत, असित सप समान || 
जो जतु जीवन हरन विपतरु, तनदहनदवदान । 
सो कोपराश विनाशि भविजन, लहहु शिव सुखथान ।। ४४ ॥ 
हारिणी । 
फलति कलितश्रयः श्रेणीग्रसूनपर म्परः 
प्रशमपयसा सिक्ती मुक्ति तपथ्रणद्र मं; । 
यदि पुनरती प्रत्यासत्ति प्रकोपदविश्वु जो 
मजति लमते भमप्मीमभात॑ तद। विफलोदय: | ४६॥ 
३१ मात्रा सवया । 
५९ रु  >. बोर्ड ८ सींचत कं... ७ 
जब मुन्ति कोइ बाई तप तरुवर; उपशम जल सांचत चितखेत । 
,उदित ज्ञान शाखा गुण पल्चव; मंगल पहुप मुकत फल्नह्देत ॥ 
तब तिहि क्राध दवानल उपजत, महामोह दल्ल पवन समेत ! 
सो भस्मंत करत छिन अंतर, दाहत,विरखसहित मुनिचेत॥ ४६ ॥ 
शादू्‌ लंविक्रिडित । 
संताप॑ तनुते मिनत्ति त्रिनयं सोहादमुत्सादय- 
त्युदगं जनयत्यवद्यवचन खूते विधत्तः कलिम । 
कीर्ति कुन्तति दमतिं वितरति व्याहन्ति पुएयोदय॑ 
दत्त यः कुगतिं स दातुप्नुचितो रोप: सदोपः सताम्‌ |! 
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वल्तुछन्द । 
कलह मंडन कलह मंडन करन उद्व ग । 
यशखंडन हित हरन, दुखविज्ञापसंतापसाधन ॥| 
दुस्बैन समुच्चरन, धरम पुएय मारग विराधन । 
विनय दमन दुरगति गमन, कुमति रमन गुणलोप। 
थे सब लक्षण जान मुनि, तजहि ततक्षण 'कोप ॥ ४७ ॥ 
यो धर्म दह्ति द्र म॑ं दव इवोन्मथाति नीति लवां 
दन्तीवेन्दुकलां विधु तुद इब क्रिक्षाति कीति नृणाम । 
स्वाथ वायुरिवाम्बुद विघटयत्युल्लासपत्यापद॑ 
ठष्णां धर्म इवोचितः ऋुतकृपालोपः स कोपः कथम्‌ ।४८। 
पट॒पद । 
कोप धरम घन दहे, अगनि जिम विरख विनासहि । 
कोप सुजस आवरहि, राहु जिम चंद गरासहि || 
फोप नीति दल्लमलहि, नाग जिम लता बिहंडहि । 
कोप काज सब हरहे, पवन जिम जलधर खंडहि ॥ 
संचरत कोप दुख ऊपजे, बढ़े तृपा जिम घृपमहेँ । 
करुणा विज्ञोप गुण गोप जुत, कोप निषेध महंत कहेँ॥ ४८ ॥ 
मानाधिकार, 
मन्दाक्रान्ता | 
7576 ९ ५ ४ 
यस्मादाविभवति विततिदु स्तरापन्दीनां | 
यस्म्िज्शिष्टामिरुचितगुणग्रामनामापि नास्ति । 


जी फिल्मी विजन जी 3 0नरी९.0.. अत «न कनी 
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यश्चु व्याप्त वहति वधधीधृम्यया क्रोधदार्च 
ते मानाद्रि परिदर दुरारोहमोचित्यवृत्त' ॥४६॥ 
( मात्रा ३२? ) सर्वया । 
जञ्ञाहे निकसि विपति सरिता सब; जगमे फैल रही चहूँ आर 
जाके ढिग गुणग्राम नाम नहिं, माया कुमतिगुफा अति घोर ॥ 
जहँवधबयुद्धि धुमरेखा , सम; उदित कोप दावानल जोर । 
सो अभिमान पहार पर्टतर तजत ताहि स्वेक्षकेशोर ॥|2६॥॥ 
शिखरिणी । 
- शमालान॑ मझ्जन्धिमलमतिनाडी व्िघटय- 
न्किरन्द्‌वॉक्पांशूस्करमगणय ज्ञागमस सिम । 
श्रमन्नू वर्या स्वेरें विनयननवी्थी विद्सयन , 
जनः क॑ नानथ जनय ति मदान्धो द्विप इच ॥४ ०) 
रीडक छन्‍्द' | 
भंजहिं उपशम थैंभ, सुमति जंजीर विहडहिं । 
कुबचन रज संग्रहरहिं, विनयवनपंकति खड॒हिं ॥ 
जगमे फिरहिं स्वछन्द; वेद अंकुश नहि मानहिं ! 
गज़ ज्यों नर मदअन्ध; सहज सव अनरथ ठानर्दि ॥४०॥। 
शादूलविक्रीडित । 
ओवित्याचरणं पविलुम्पति पयोवाह नभस्वानिव 
प्रध्यंस जिनय॑ नयत्यहिरित्र प्राणस्प्रशां जीवितम । 


हज ब्च्मीजटी गा कि 5 पी अब दिल न 
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कीर्ति करविशी मतड़ज इव प्रोन्मुलपत्यझ्ञसा 
मानो नीच इत्री पकारनिकरं इन्ति त्रिवर्ग नुणाम्‌ ॥४ १४ 


करिखा छन्‍्द । 
मान सब उचित आचार भंजन करे; 
पवन संचार जिम जन पिहंडहि १ 
मान आदर तनय विनय लोपे सकल; 
भुजग विष भीर जिम मरन मंडहि ॥ 
मानके उदित जगमाहि विनसे सुयश;६ 
कुपित मातेंग जिम कुमुद खेडहि | 


सानकी रीति बिपरीति करतूति जिम; 
, अधमकी प्रीति नर नीत छेडहि ॥ ५१ ४४ 


बसन्ततिलका । 
श्रुष्णति यः कृतसमस्तसमीहिताथ 
संजीवनं विनयजीवितमज्ञमाजाम्‌ | 
जात्यादिमानविषजं विषम विकार 
त॑ मादबामृतरसेन नयस्व शान्तिमू ॥ ४२ ॥| 
( साज्ा १५ ) चांपाईं । 


सान विषस विषतन संचरे | विनय विनाश वाँछितहरे।॥ 
कोमल गुन अमृत संजोग | बिनशे मान विषम विषरोग ॥ ४२॥। 


की पर मन 
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मायाधिकरार, 
मालिनी । 
कुशलजननवन्ध्यां सत्यक्षयोस्तसध्यां 
कुगतियुवतिमालां मोहमातड्रशाज्ञाम्‌ । 
शमकमलहिमानीं दुय शोराजथानीं 
व्यमनशतसहार्या दूरतो मुश्च॒ मायाम्‌ ॥!४३॥ 


क.->नरन-ननननननमीय-०>>> मनन. 
श सर न्‍ीि न्‍ मो मे अमान _क्‍हि, जी बीत. *ी। #ैौ3 >% ४७ रा या 


रोडक छनन्‍्द । 

कुशल जननकों बॉम; सत्य रविहरन सांभथिति | 

कुगति युवति उरमाल; मोह कुंजर निवास छिति || 

शम वारिज हिमराशि; पाप सताप सहायनि | 

अयश खानि जग जान; तजह माया दुख दायनि ॥ ५३ ॥। 
उपन्द्रवञा । 

विधाय मायां विविधेरुपाये! परस्य ये चश्चनमाचरन्ति । 

ते वश्चयन्वि त्रिदिवापवर्गसुखान्मद्ामी हसखाः स्वमेद ॥४ ४॥ 
वेसारें छन्‍्दे । 

मोह सगन माया सति संचहि। करि उपाय औरनको वंचहि | 

अपनी हानि लखे नि सोय | छुगति हरेंदुगति दुख होय ॥५9॥ 
वंशस्थबिल्म ] 

मायामविश्वासविलासमन्दिरं 
दुराशयों यः कुरुते घनाशया | 
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सोइनथसाथ न पतन्तमीक्षते 
यथा विडालो लगुड पयः पिषन्‌ ॥ ४४ ॥ 
पद्धार छन्‍द । 
माया अविश्वास वित्ञास गेह | जो कराह मूढ जन धन सनेह । 
सो कुगति बंध नहिं लखे एस । तजि भय बिलाव पय पियत जेम ॥५५॥ 
े वसन्ततिलका । 
मुग्धप्रतारणपरायण प्र ज़िद्दीते 
यत्पाटवं कपटलम्पटचित्तगृत्त : । 
जीय स्युपप्तनमवश्य मिह प्यकृत्वा 
नापथ्यमोजनमिवामयमायतों तत्‌ ॥ १६ ॥ 
अभानक छन्द । 
थी रोगी कर कुपथ; वढ़ावे रोग तन। 
स्वादलंपटी भयो, कहे मुझ जनम घन ॥। 
त्यों कपटी करि कपट , मुगधको घन हरहि । 
करहि कुगतिको वंध ; हरष मनमें धरहि ॥ ४६॥। 
लोभाशिकार, 
शादूलविक्रीडित । 
यह गोमटवीमटन्ति विकर्ट ऋ्रामन्ति देशान्तर 
गाइनते गहने सप्ुद्रमतनुक़ शां कृषि कुबते | 
सेवन्ते कऊृपण पर्ति गजधटसंघडदःसंचरं 
सपेन्ति प्रधनं धनान्धितथियस्तल्लो मविस्फूजितम्‌ ॥ ५ ७॥ 
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34००२ 
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रन | धि 


शिखरिणी । 
बर॑ क्षिप्त पाणिः कुपितफणिनों वक्रकुहरे 
बर॑ रूम्पापातों ज्वलदलनकुएड विरचितः । 
बर॑ प्रासप्रान्वः सपदि जठरान्वर्तिनिहितो 
न जन्यँ दौजन्यँ तदपि विपदां सझ विदृप! ॥६ १ 
( १६ मात्रा ) चांपाई । 
बरु अहिवबदन हृत्थ निज डारहिं | अगनि कुंडमें तनपर जारहि । 
दारहिं उदर करहिं विष भक्षन । पे दुष्टता न गहृहि विचक्षन ॥६१॥। 
चसन्ततितल्का | 
सोजन्यमेव विद्धाति यशश्रयं च | 
...._ स्वश्रेय्ं च विभवं च भवक्षय च । 
दोजन्यमावहसि यत्कुमते तदथम्र्‌ 
धान्येषनलं ज्षिपसि तज्जलसेकसाध्ये ॥| ६२ ॥ 


मत्तगयन्द ( सबया ) । 


ज्यों क्रषिकार भयो चितवातुल, सो क्ृपिकी करनी इम ठानें । 
वीज बचने न करे जल सिंचन, पावकर्सों फलको थल भानें ॥ 
त्योँ क्रमती निज स्वारथके हित; दुजनभाव हिये महि आने । 
संपति कारन बंध विदारन; सज्ननता छुखमूल न जानें ॥ ६२॥ 
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प्रथ्वी । 
बर॑ विमवयनन्‍्ध्यता सुजनभावभाजां नृुणा- 
मसाधुच रिताजिता न पुनरूजिताः संपद) । 
ऊशत्वमपि शोभते सहजमायतो सुन्दर 
विपाकविरसा न तु श्रयघुसंभवा स्थृूलता ॥| ६३ ॥ 
आभानक छन्द । 
बरु दरिद्रता होड़, करत सज्जन कला । 
दुराचारसों मिले, राज सो नहिं भत्ञा ॥| 
ज्यों शरीर क्श सहज, सुशाभा देत हे । 
सूरज थूलता वढे, मरनको द्वेत है ॥॥ ६३ ॥ 
शादू लविक्रीडित । 
न त्रते परदूषणं परगुण बवत्यल्पम्प्यन्वहं 
संतोष॑ बहते परद्धिषु पराबाधासु ध्त्त शुचम्‌ । 
स्‍्व'छाघा न करोति नोउ्कृति नय॑ नौचित्यमुल्नइ॒धय- 
व्युक्रोष्प्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतच्चरित्रं सताम ॥६४॥ 
पटपद । 
नहिं जंपहि पर दोष, अल्प परगुण बहु मानहि । 
हृदय धरहि संतोष , दीन लखि करुणा ठानहि ॥ 
उचित रीति आदरहि , विमत्त नय नीति न छंडहि। 
निज सलहन परिहरहि , राम रचि विषय विहंडहि ।। 
सडहि न कोप दुरवचन सुनि, सहज मधुर धुनि उच्चरहि। 
कहि 'कवरपातल” जग जाल वसि , ये चरित्र सज्जन करहि।।६४७।। 


सम, परी नि अरे गन अर जातीय जमीन कर कीजिए 
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मनहरण । 


सहे घोर संकट समुद्रकी तरंगनिम; 
कंप चितभीत पंथ, गाहेँ बीच बनमें | 
ठाने ऋषिकम जामें; शर्मको न लेश कहुं; 
संकलेशरूप होय; जूक मरे रनमें ॥ 
तजे निज धामको विराम परदेश धाबे, 
सेवे प्रभु ऋषण मलीन रहे मनमें | 
डोले धन कारज अनारज मनुज मूढ , 
ऐसो करतूृति करे , लोभकी लगनमें ॥| ५७॥ 


मूल मोहविषद्र मस्य सुकृताम्भोराशिकुम्मोद्धवः 

क्रोधाम ररणिः प्रतापपरणिप्रच्छादने तोयदः ' 
क्रीडासग्रकलेविंवेफकश शिनः स्व॒र्भानुरापन्रदी- 

सिन्धुः कीतिलताकजापकलमो लोभः पराभूयताम्‌।५ ८। 


पूरन प्रताप रषि, रोकिवेकों धाराधर; 
सुकृति समुद्र सोखिचेकों कुम्भनंदहे । 
कोप दव पावक जननको अरणि दारु; 
मोह विष भूरुहको; महा रृढ कंद है ॥ 
परम विवेक निशिमणि ग्रसिवेको राहु; 
कीरति लता कलाप; दलन गयंद है । 
कलहको केलिभौन आपदा नदीको सिंघु, 
ऐसो लोभ याहूको विपाक ठुख दर द है ॥ ५८ ॥ 
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वबसंततिलका । 


निःशेषधमेवनदाहविजम्भमारे 
/खोघमस्मनि विसपदकीर्तिधूमे । 
बाद धनेन्धनसमागमदीप्यमाने 
लोभानले शलमतां लमते गुणोघः || ' ६ ॥ 


परम धरम वन दहै, ठुरित अंबर गति धारहि । 
कुयश धूम उदगरे, भूरि भय भस्म विथारहि।॥ 
दुख फलंग फुंकरे, तरल ठष्णा कल काइहि | 
- धन इधन आगस, सॉजोग दिन दिन अति बाद॒हि ॥ 
लहलहे लोभ पावक अवल; पवन मोह उद्धत वहे । 
दज्कृहि उदारता आदि बहु; गुण पतंग केंवरा कहे || ५६ | 
शादूलविक्रीडित । 
जातः कल्पतरुः पुरः सुरगवी तेषां प्रविष्टा गृह 
चिन्तारलनुपस्थितं करतले प्राप्तो निधिः संनिधिम । 
विश्व बश्यमवश्बमेव सुलभाः स्वगोपवर्ग श्रियों 
ये सेतोषमशेषदीपदहनध्व॑साम्ब॒द चिश्रते || ६० ॥ 
( ३१ मात्र ) सकया। 
विलसे कामघेनु ताके घर, पूरे कल्पवृत्त सुखपोष । 
अखय भेंडार भरे चिंतामणि; तिनको सुलभ सुरग औ मोष ॥ 


ते नर स्ववश करे त्रिभुवनकों; तिनसों विमुख रहे दुख दोष । 
सब निधान सदा ताके ढिग; जिनके हृदव वसत संतोष ॥| ६७।| 
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सज़ना धिकार, 
शिखरिणी । 
बर॑ ज्षिप्तः पाशि! कुपितफशिनो वक्रकुहरे 
बर॑ भम्पापातो ज्वलदलनकुएंडे विरचितः । 
चर प्रासप्रान्वः सपदि जठरान्वत्रिनिहितो 
न जन्य॑ दोजन्यँ तदपि विपदां सझ विदुब! ॥६ १ 
( १६ मात्रा ) चोंपाई। 
बरु अहिबदन हत्थ निज डारहिं । अगनि कुंडमें तनपर जारहिं। 
दारहिं उदर करहिं विष भज्ञन । पे दुष्टता न गह॒हि विचक्षन ॥॥६१॥ 
वसनन्‍्ततिलका । 
सोजन्यमेव विदधाति यशश्रयं च । 
.... स्वश्रेयस च विभवं च भवक्षय च | 
दोज॑न्यमावहसि यत्कुमते तदर्थम्‌ 
धान्येडनलं ल्िपसि तज्लसेकसाध्ये | ६२ ॥ 


भ्जे 
मप्तगयन्द ( सबया )। 


ज्यों कषिकार भयो चितवातुल, सो कृषिकी करनी इम ठाने । 
बीज बे न करे जल सिंचन; पावकर्सों फल्को थल भाने || 
त्यों कुमती निज स्वारथके हित, दुजेनभाव हिये महि आने । 
संपति कारन वंध विदारन; सज्जनता सुखमूल न जानें ॥ ६२ ॥| 
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हैँ 
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फिर फिर उजन्‍ी परी अली पल कार करी सी फनी" फलनी पारी जरनेी पियनी नी पेननी भलनी फनी की री बहती करी । 








प्रध्वी । 
बर॑ विभववन्ध्यता सुजनभावभाजां नृणा- 
मसाधुच रिताजिता न पुनरूजिताः संपदः । 
कृशत्वमपि शोभते सहजमायतो सुन्द्रं 
विपाकविरसा न तु श्रयथुसंभवा स्थूलता ॥| ६३ ॥ 
आभानक छन्द । 
वरू दरिद्रता होड, करत सज्जन कला | 
दराचारस्रों मिले; राज सो नहिं भत्ता ॥ 
ज्यो शरीर क्श सहज, सुशोभा देत है । 
सूरज थूलता बढे, मरनको द्वेत है ॥ ६३ ॥ 
शादू लविक्रीडित । 
न ब्र॒ते परदूषण परशुणं बवत्यल्पमप्यन्वहं 
संतोष॑ बहते परद्धिंपु पराबाधासु ध्त्त शुचम्र । 
स्‍्व'छाघा न करोति नोज्कृति नय॑ं नोचित्यमुन्नड्घय- 
स्युक्ोड्प्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतच्रित्रं सताम ॥॥६४॥ 
पटपद । 
नहिं जपहि पर दोष, अल्प परगुण बहु मानहि । 
हृदय धरहि सतोष , दीन लखि करुणा ठानहि ॥। 
उचित रीति आदरहि , विमल नय नीति न छंडहि। 
निज सलहन परिहरहि , राम रचि थिपय बविहंडहि।॥। 
मड॒हि न कोप दुरबचन सुनि, सहज मधुर धुनि उच्चरहि । 
कृहि 'कवरपाल” जग जाल बसि , ये चरित्र सज्जन करहि॥६४॥ ु 


सिम आम 


2 आल आज 
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गुशिसंगाधिकार | 
धर्म ध्वस्तदयो यशश्च्यतनयों वित्त' ग्रमत्त; युमा- 
न्क्राव्यं निष्प्रतिभस्तपः शमदमे: शुन्योउल्यमे थः श्रतमह 
ब्सत्वालोकमलोचनश्ल्लमना ध्यान च वाज्छत्यसो 
यः सड्” गुशिनां विम्वुच्य विमतिः कल्याणमाकांज्षति ॥ 
मत्तगयन्द॒ ( सर्वेवा ) 
सो करुणाविन धर्म विचारत, नेन बिना ज्खिवेको उमाहें | 
सो दुरनीति धरे यश द्वेतु; सुधी विन झागमका अबगाहे |! 
सो हियशून्य कवित्त करे, 'समता बिन सो तपसों तन दाहे ! 
सो थिरता बिन ध्यान घर शठ; जो सत संग तज हित चाहे | 
दारिणी 
हरति कुमर्ति भिन्‍्ते मीहं करोति विवेकितां 
वितरति रति छूते नीति तनोति विनीतताम । 
प्रथयति यशों धत्त धर्म व्यपोहृति दुर्गति 
जनयति नृणां कि नामीष्ट' गुणोत्तमसंगमः ॥ ६६ 8 
घनाक्षरी,। 
कुमति निकंद होय महा मोह' मंद होय; 
'जगमगे सुयश विवेक जे हियसों । 
नीतिको दिढावं होय विनेकी बढ़ाव होय; 
उपजे उछाह ज्याँ प्रधान पद लियेसों ॥ 
धर्मका प्रकाश होय दुर्गतिकों नाश होय; 
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चनारसीतिलास ५३२ ॥ 
बरते समाधि ज्यों: पियूष रस पियेसों । 
तोप परि पूर होय, दोष दृष्टि दूर होय, 
एते गुन होहिं सत-संगतिके कियेसों ॥॥ ६६ 
शादलविक्रोडित 
खब्घु' वुद्धिकलापमापदमपाक्ततु विहतु पाथ 
प्राप्तु' कीरतिमसाधुतां विधुवितु घम समासेवितुम । 
रोड़ थबापतिपषाकमाकलयितु' स्वगोपबर्गश्रियं 
व॑ चित्त समीहसे गुशवर्ता सड़' तदज्ञीकुरु ॥६७॥ 
कु डलिया। 
कौरा' ते मारग-गहे, जे गुनिजनसेचंत 
ज्ञानकला तिनके जगें, ते पावहि भव अंत ॥ 
ते पावहि भव अंत, शांत रस ते चित धारहि ॥ 
ते अप आपद हरहिं, धरमकीरति बिस्तारहिं ॥| 
होंहि सहज जे पुरुष, गुनी वारिज के भौरा । 
ते सुर संपति लहें, गहें ते मारण “कौरा? ॥ ६७ | 
हारिणी । 
हिमति महिमाम्भोजे चण्डानिलत्य दयाम्दुदे 
दिगदति दयारासे चलेमक्षमास्तति वज्ञति। 
समिधति कुमत्यम्नों कन्दत्यनीतिलतातु यः 
किममिलपतां श्रेय: श्रेयान्स निगु शिसंगमः ॥ ६८॥। 
पपटद । 


जो महिमा गुन हनहि, तुहिन जिस वारिज वारहि॥ 
जो प्रताप संहरहि, पवन जिम मेघ विडारहि॥ 


नमी जा हज जी ऑयल जी 
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की स्‍औिल्जी फनी घी नी फनी 


जो सम दम दलमलहि, दुरद जिम उपवन खंडहि। 

जो सुछेम छुय करहि, वद्र जिम शिखर विहंडहि॥ 

जो कुमति अग्नि इंवनसरिस, कुनयलता हृ३ मूल जग । 
सो दुद्टसंग दुख पुष्ट कर, तजहिं विचच्चणता सुमग ॥ ६८ ॥। 
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इन्द्रियाधिकार । 
शादू लविक्रीडित | 
आत्मान कुपथेन निर्गमयतु' यः शुकलाथायते 
कृत्याकृत्य विवेकजी वितद्दतीं यः कृष्णसपायते ! 
य; पुएयद्रमखएडखण्डनविधों स्फूजेल्कु आरायते 
ते लुघ्त्रतमुद्रमिन्द्रियगर्ण (जलवा शुभयुभव॥ ६६ ॥ 


टरिंगीतिका । 
जे जगत जनको कुपथ डारहिं, वक्र शिक्षित तुरगसे। 
जे हरहिं परम विवेक जीवन, काल दारुण डउरगसे ॥। 
जे पुण्यवृत्षकुछर तीखन, गुपति ब्रत मुद्रा करें। 
ते करनसुभट प्रहार भविजन, तब सुमारग पग घरें॥ ६६ ॥ 
शिडरिणी। 
प्रतिष्ठां यन्निष्ठां नयति नयनिष्ठां विघटय- 
स्यकृन्येष्याधत्त' मतिमतपसि प्र मं तनुते । 
विवेकस्योत्सेक॑ विदलवति दत्त च॑ विपद॑ 
पद तद्दोषाणां करणनिकुरुम्ध॑ कुरु वशे ॥ ७० ॥ 


हे 
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घनाक्षरी । 
ये ही हैं कृुगतिके निदानी दुख दोष दानी, 
इनहीकी सगतसो संग भार वाहिये। _ /। ., 
इनकी मगनतासों बिभोको विनाश होय, 
इनहीकी प्रीतर्सों अनीत पन्थ गहिये || 
ये ही तपभावकों बिडारे दुराचार ' धारें, 
इनहीकी तपत विवेक भूमि दहिये । 


ये ही इन्द्री सुभट इनहि जीते सोई साधु, 
इनको मिलापी सो तो महापापी कहिये ॥| ७० ॥ 
शादूलबिक्रीडित । 
धत्तां मीनमगारमुज्कतु 'विधिप्रागल्म्यमभ्य स्यता- 
मस्त्वन्त्गणमागमश्रममुपादत्तां तपस्तप्पताम | 


श्रेय! पुजनिकुजभद्जनमद्दावातं न चेदिन्द्रिय- # 
त्रात॑ जेतुमवेति भस्मनि हुत॑ जानीत सर्च ततः ॥७१॥ 
भर 
सवया | 


मोौनके ध-या गृह त्यागके कया विधि ' 
रीतकें सधेया पर निन्‍्दासों अपूठे हैं । 
विद्याके अभ्यासी गिरिकंदराके बासी शुति 
अगके अचारी हितकारी बेन बूठे हैं । 
आगमके पाठी सन तज्ञाय महा काठी भारी, 
कष्टके सहनहार रामाहुसों रूठे है ॥ 
१ छूठे-पाठ भेद है। 
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इत्यादिक जीव सब कारज करत रीते 
इन्द्रिकके जीते बिना सरबंग भूठे हूँ ॥ ७१ ॥ 
शरद त्ष नवक्राइत । 
धमध्य॑सधुरीणमगभ्रमरसावारी णमापत्प्रथा- 
लक्ष्मी णमशम निर्मितिकलापारीणमेकान्ततः 
सवोन्नीनमनात्मनीनमनयात्यन्तीनमिष्टे यथा 
कामी न कृपथाश्वनीनमजय न्क्ञों पमत्तेममाक ।।७२॥ 


सक्या । 
धर्मतरभंजनकों महा मत्त कुंजरसे; 
आपदा भंडारके भरनकों करोरी हैं । 
सत्यशील रोकवेकों पौढ़ परदार जैसे; 
दुर्गतिके मारग चलायवबेकों धोरी हैं ॥ 
कुमतिके अधिकारी कुनेपंथके बिहारी; 
भद्रभाव इवन जरायबेकों होरी है | 
मृपाके सहाई दुरभावनाके ' भाई ऐसे 
' विवयाभिलापी जीव अ्रधके अघोरी है | ७२ ॥ 
, कैमलाधथकार | 
शादल विक्राडित 
निर्भ्न॑ गच्छति निम्नगंष नितरां निद्र व पिष्कम्मते 
चेतन्यं मदिरेंध पुष्यति मर्द धूम्येत्र धत्त 5न्धताम | 
चापल्यं चपलेव चुम्पति दवज्वालेव तृष्णां नय- 
त्युन्लासं कुलटाजनेव कमला स्वेर' परिश्राम्यति॥७३॥ 
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मत्तगन्द छ्न्दृ | न 
नीचकी ओर ढरे सरिता जिम, घूम बढ़ाबत नीदकी नाई। 
चंचलता अघटे चपला जिस, अंध कर जिम धूमकी क्काड ॥ 
तेज करें तिसना दृव ज्यों मद, ज्यों मद पोषित्‌ मृूहकी तांई। 
ये करतूति करें कमला जग, डोलत ज्यों कुलटा विन सांई ॥ 

शाद लावक्रीडित । 

'दायादाः स्पुदयन्ति तस्करगणा सष्णन्ति भूमीभ्रुजो 
गृह्लन्ति च्छडुलमाकलण्य हुतभुग्भ्स्मीकरोति क्षणात्‌ | 
अम्भः प्लावयते लितों विनिहितं यक्षा हरन्ते हठा- 
हद वृत्तासतनया नयन्ति निधन धिग्बहधीन धनम्‌।॥७४॥ 
सकेया । 
बंधु विरोध करे निशवासर, दंडनकों नरबे छल जोये। 
पावक दाहत नीर वहावत, हो दृगओट फ्लिशाचर ढोवे ॥ 
भूतलत रक्षित जक्त हरे करके दुरक्रत्ति कुसंतति खोबे । 
ये उतपात उठें धनके ढिग, दामधनी कहु क्‍यों सुज्ञ सोबे ।। ७७ | 
शादलविक्रीडित । 
नीचस्पापि चिरं चटूनि रचयन्त्यायान्ति नीचन्तिं 
शत्रोरप्यगुणात्मनोडपि विदधत्युच्चेगु णोत्कीतेनम ! 
निवंद न विदुन्ति फ्रिंचिदकृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे 


कष्ट कि ने मनस्विना5पि मनुजा: कु्वन्ति वित्तार्थिन॥॥ 
२. राजा । 
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घनाक्षरी । 
नीच धनवं॑त ताहि निरख असीस देय: 
बह न विलोके यह चरन गहत है | 
वह अकृृतज्ञ नर यह अज्नताकोी घर, 
वह मद लीन यह दीनता कहत हे । 
बह चित्त कोप ठाने यढ वाको प्रभु मानें, 
वाके कुबचन सब यह प सहत हे । 
ऐसी गति थार न विचारे कलु गुण दोप 
अरथाभित्ञापी जीव अरथ चहत ह || ७४ || 
शादू ल विक्रोडित । 
लच्मी! सपेति नीचमणव॒यः सद्भादियाम्भों जिनी 
सगोदिय कणएटकाकुलपदा न क्ापि धत्त पदम्‌ । 
चैतन्यं विपसंनिषेरिव नुणाप्रुज्ञासयत्यज्जसा 
धर्मस्थाननियोजनेन गुणिभिग्राद्य' तदस्पाः फलम॥७६॥ 
७, सक्या | 
नीचहीकी ओरकों उमंग चले कमला सो, 
पिता सिंधु सलिलस्वभाव याहि दियो है । 
रहे न सुथिर हो सकटक चरन थयाकों, 
बसी कंजमाहिं कंजकोसो पद्‌ कियो है ॥। 
जाको मिले हितसों अचेत कर डारे ताहि; 
बिषकी वहन ताते विपकोसो हियो है । 
ऐसी ठगहारी जिन धरमके पंथडारी, 
करके सुकृति तिन याको फत्न लियो है ॥ ७६॥ . 
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दावाधिकार, 
सारित्रं चिनुते तनोति विनयें ज्ञानं नयस्युन्न॑त्रि 
पृष्णति प्रशम॑ तप अदलय्त्युल्लासवत्यागमस । 
धुणयं कन्द्लयत्यधें दलयति स्वर्ग दृदाति ऋमा- 
लिदोणधिययातनोति निहित पाते पवित्रे धंनस ७७ 
कर्वित् 


चरन अखेंड क्लाल अति उज्तत्; विनय विवेक प्रशम अधलान । 
अनघ सुभाव सुक्ृत्ति गुन खंचय, उच्च असरपद बंध विधान 4 
सयमगम्य रम्य कपकी रुचि, छद्धत झुझृति पंथ सोरेपान । 
ये गुण प्रकट होंय विवके घट, जे नर देहि सुपत्तहि दाल ३ ७७ 


दारिद्रथ' न तमीक्षते न भजते दोमोग्यमालम्पते 

नाकीरतिने पराभवो5मिलपते न व्याधिरास्कन्दति । 
देन्‍्य॑ नाद्रियते हुनोति न दर) क्लिक्षन्ति नेवापदः 

पात्रे यो वितरत्यनथंद्लन दाने निदान भ्रियाम्‌ ॥७८ 

परफ्द।. - 

सो द्रिद्र दल मलहि; वाहि दुसौग न गंजहि । 

सो न ले अपमरन;ः सु तो विपदा भयभ॑जहि ॥ 

तिहि न कोइ दुल देहि, ताछु तन ज्याधि न बड़्‌इ३ | 

त्ताहि कुयश परहरहि, छुमुख दीनता न कड्ठइ ॥ 

स्रे लह॒हि उच्चपदज़गत महें, अघ अनरथ नासहि सरव | 
जी कक शक लग ली अर हित पेय जल केत गटर ककिलई 


विदा भदक 4 व“ प २ शदन7+साक पान परदानन फननम, 


हे अकलकरी 2 पिनन्‍ननओोगाज--टकन-काापशाओ 
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कहे के वरपाल सो घन्य नर, जो सुखेत बोबे दरव ॥७८॥ 
लक्ष्मी; कामयते मतिमर गयते कीतिंस्तमालोकते 
प्रीतिश्व म्वति सेवते सुभगता नीरोगतालिड्गति । 
श्रेयःसंहतिर म्युपेति बृरुते स्वर्गोपभोगस्थिति- 
मु क्विवोज्छुति यः प्रयच्छति पुमान्पुण्याथेमर्थ निजम्‌॥ 
सवेया इकतीसा 
ताहिको सुबुद्धि बरे रमा ताकी चाह करे । 
' चंदन सरूप हो सुयश ताहि चरचे। 
सहज सुहाग पावे सुरग समीप आदे, 
बार बार मुकति रमनि ताहि अरचे॥ 
ताहिके शरीरकों अलिंगति अरोगताई, 
मंगल करे मिताई गति करे परचे। 
'जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
'धरमके देतको सुखेत धन खरे ॥ ७६ ॥ 


ग्रन्दाक्रान्ता । 


तस्थासन्ना रतिरतुचरी कीतिरुत्करिठता श्रीः न 
क्िधा बुद्धि! परिचयपरा चक्रवर्तित्वऋद्धि) ) 
पाणों भ्राप्ता, त्रिदिवकमला काम्ुकी मुक्लिसंपत्‌ 
सप्तत्तेज्यां वषति विपुलं वित्तवीज निर्ज यः | ८० ॥! 
पद्मावती छन्‍्द । 


ताकी रति कीरति दासी सम, सहसा राजरिद्धि घर शव | 
सुमति छुता उपजे ताके घट, सो घुरलोक संपदा पावे ॥ 


सा 








धनी 


जी पल 











बनारसी पिलास [५ 











ताकी दृष्टि लखे शिव मारग, सो निरबंध भावना भाषे । 
जो नर त्याग कृपट 'कुचरा' कह, विधिसों सप्तलेव धन बाबे ॥ए०॥ 
तपग्रमावाधिकार + 
शादूलघिक्रीडित । 
यत्पूवोजितकमे ५ » पीली] 
स्पूवोजितकमशेलकुलिश यत्कामदावानल- 
ज्यालाजालजलं यदुग्रफरणग्रामाहिपन्‍्त्राक्षरम ! 
यत्थत्यूहतमःसमूहदिवर्स यज्नव्धिलच्मीलता- 
मूल तदद्विविध यथाविधि वपः कुर्बीत वीतरपृहः ॥८९। 
पटपढ़ । 
जो पूरब कृत कम, पिंड गरदलत़ वजधर । 
जो मनसथ दच ज्वाल, माल सेंग हरन मेघमकर ॥ 
जो प्रचंड इंद्रिय भुजंग, थंभन सुमंत्र बर । 
जो विभावष संत्तम सुपुंतन, खंडन प्रभात कर॥ 
जो लब्धि चेज्न उपजंत घट, तासु मूल रृढता सहित । 
ु सो छुत॒प अंग वहुबिधि दुविधि, कर्ाद्दे विद्ुधि बंछारहित ॥ ८१ ॥ 
यस्माद्विप्नपरम्परा विघटते दास्य सुराः कुबते 


कामः शाम्यति दाम्यतीन्द्रियगणः कल्याणसुत्सपेति । 
उन्मीलन्ति महद्धय! कलयति ध्वँस च यः कर्मणां 
स्वाधीन त्रिदिवं शिवं च मवति रहाध्यं तपस्‍्तन्न किस ॥ 
घनाक्षरी । 
जाके आदरत महा रिद्विसों मित्लाप होय, 
सदन अंच्याप होय फूमे बन दाहिये। 
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विधन विनास॑ होय मीरबाएण दास होय, 
जानकी अकाश होय भो समुद्र थाहिये ।! 
देवषद खेल होय मंगलसों, मेल होय, 
इन्द्रमिकी जेज्ञ होय मोखर्पथः गाहिये ) 
ज्ञांकी शेसी महिमा प्रकट कहे “कॉरपाल??, 
तिहुलोक तिहुंकाल सी सप सराहिये ॥ झरे !7 
कान्तार ने यथत्तरो ज्वलयित दत्ती दवा बिना 
दावा न यथापरः शुम्यितु' शक्ती विनाम्भोधरम ! 
निष्णातः पैवर्न बिना निरसितुं नानयो यथाम्भोधर 
कमोर्घ तपसा बिना क्रिमपरो हन्तुं समथेस्तथा ॥८३ 
मत्तगयन्दा । 
जो वर कांतन दाहनकों दब; पावकर्सों नहिं दूसरों दीसे । 
जो दवश्आाग बुमी न ततत्तण; जों न अखेंंडित मेघ बरीसे ॥॥ 
जो प्रधटे नहि जौतग मारुत; तोलग घोर घटा महि खीसे। , 
प्रा घटमें तपक्‍न्नविमा इेह; कर्मकुलाचल ओर न पीसे ॥हे।! 
सग्धरा 
संतोषस्थुलमूल। प्रशमपारिकरस्कन्धन्धग्रपश्चः 
यथाचीरोधशाखः स्फुरदभयदलः शीलसंपत्मवालः । 
श्रद्धा म्मः प्रसेकादिपुलकुलब ले अकेसोन्द ये मो गः 


स्वगोदिय्राप्तिपुष्पप शिवपदफलदः स्यात्तपःकल्पवुच्' | 
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पटपद । « 
घुटढ मूल संतोष; प्रशम गुन प्रबल्ल पेड ध्र॒व।| 
पंचाचार सु शाख; शील संपति प्रवाल हुव ॥ 
अभय अंग दल्पुंज; देवपद पहुप सुमंंडित | । 
सुक्रतभाव विस्तार; भाव शिव सुकल अखंडित ।। 
परतीत धार जल्न- सिंच क्रिय; अति उत॑ग दिन दिन' पुषित । 
जयबंत जगत यह सुतपतरु; मुनि बिहंग सेवर्हि सुखित ॥ ८४ ॥ 
भावनाधिकार । 
शदूलबिक्रीडित । 
नीरागे तरुणीकटान्षितमिव त्यागव्यपेतप्रभीः 
सेवाकश्टमिवोपरोपणमिवाम्भो जन्मनामश्मनि | 
विष्वग्वषेमिवोपरलितितले दानाहंदचोतपः - 
स्वाध्यायाध्ययनादि निष्फलमनुष्ठानं बिना भावनाम्‌ || 
पञ्मावर्ती छतन्‍्द । 
यों नीराग पुरुषफे सनमुख; पुरकामिनि कढांज्ष कर ऊठी ! 
यों घन त्यागरहित प्रशुसेवन; ऊसरमे वरषा जिम छूठी ॥। 
ज्यों शिक्षमाहि कमलको बोवन, पवन पकर जम बांधिये मूठी । 
ये करतूति द्ोय जिम निष्फत्न; त्यों विनभावक्रिया सब मूठ ॥८५॥॥ 
सब ज्ञीप्सति पुणयमीप्सति दयां घि्सत्यध॑मभित्सांत 
क्रोध दित्सति दानशीलतपसां साफल्यमादित्सति। 








[ ६२ वनारसीबिलास 


कमी पक पतन सकी पक 











कल्याणोपचयं चिकीपृति भवाम्भोधेस्तट॑ लिप्सते 
मुक्किस्लीं परिरिप्सते यदि जनस्तद्भावयेद्भावनाम्‌ ॥८६ 
पनाक्षरी । 
, पूरब करम दहें, सरवज्ञ पद लहे; 
गहे पुण्यपंथ फिर पापमें न आवना । 
फरुनाकी कला जागे कठिन कषा० भागे, 
लागे दानशील तप सफल सुहावना ॥। 
पात्र भवर्सिघु तट खोले मोक्ष॒द्वार पट, 
... शर्म साध धमकी धरामें करे धावना | 
एते सब काज करे अलखको अंगधरे; 
चेरी चिदानंदकी अकेली एक भावना ॥ ८६ ॥। 
पृथ्वी । 
विवेकबनसारिणीं प्रशमशमसंजीवनी 
भवाणंवमहातरी मदनदावमे पावलीम । 
चलाचषमृगवागुरां गुरुकषाय शेलाशनि 
विमुक्तिपथवेसरीं मजत भावनां कि परे ॥८७ 
सवंया इकतीसा 


प्रशसमके पोषवेको अम्रतकी धारात्तम, 
ज्ञानवन सींचवेको नदी नीरभरी है। 

चंचल करण मृग बांधवेकों बागुरासी; 
कामदावानल नासवेको मेघ भरी है । 








क्र 
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प्रबल कषायगिरि भंजवेको बज्ज गदा, 
भो समुद्र तारवेको पोढी महा तरी है । 
मोक्तपन्थ गाहवेकों वेशरी विज्ञायतकी, 
ऐसी शुद्ध भावना अखंड धार ढरी हे ॥| ८७ ॥ 
शिखरिणी । 
घन॑ दर्त वित्त जिनवचनमभ्यस्तसखिलं 
क्रियाकाएडं चएडं रचित्मवनों सुप्तमसकूंत्‌ । 
तपस्तीव' तप्त' चरणमपि चीणें चिरतरं 
न चेचित्ते भावस्तुपवपनवत्सपेमफलम्‌ ।८८॥ 
आभानक छनन्‍्द । 
गहि पुनीत आचार, जिनागम जोवना । 
कर तप संजम दान, भूमि का सोवना || 
ए करनी सब निफल, होय बिन मावना || 
ज्यों तुष बोए हाथ, कछू नहिं आवना ॥८८॥ 
वेरागाधिकार । 
हारिणी । 
यद्शुभरजःपाथोी चप्तेन्द्रियद्विरदाड़_शं 
कुशलकुसुमोद्यानं॑ मायन्मनःकपिशृडला | 
विरतिरमणीलीलावेश्म स्मरज्वरभेपजं 
शिवपथरथस्तद राग्यं विमृश्य भवामयः ॥८६ 


आय आज आई 
४ जम औ पिन उजतडिनरी फिर री जजरी। करी नी परी 











सकने डर वन. 
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घनाक्षरी । 
अशुसता धूर हरवेकों नीर पूर सम, 
विमल विरत कुल्तबधू को सुहाग हे। 
उदित मदन जुर नाशबेकों जुरांकुश, 
अक्षगज थैंभनको अंकुशको दाग है ।॥। 
चंचल कुमन कपि रोकचेको लोहफन्‍्द, 
ऊँशल कुछुम उपजायबेको बाग हे। 
सूधा मोज्षमारग चलायचेको नाभी रथ 
ऐसो हितकारी भयभंजन चिराग है ॥ ८६॥ 
चसन्ततिलका । 
चणडानिलः स्फुरितमब्द्चय॑ दवाचि- 
तृ ्त्र्ज॑तिमिरमएडलमकेबिम्बस्‌ ! 
वतन महीधनिवह॑ नयते यथान्त 
चेराग्यमेकमपि क्रम तथा समग्रम | &०.॥ 


अभानफ छन्द । 
ज्यो समीर गंभीर, घनाधन छय करे | 
वजदञ्न विदारे शिखर, दिवाकर तम हरे ॥ 
ज्यों दब पावक पूर, दहे वनकुजको ! 
त्यों सजे बेराग, करमके पुजको ॥। ६० ॥ 
शिखरिणी । 
नमस्या देवानां चरणवरिवस्था शुभगुरों 
स्तपस्या निःसीमक्मपदसुपास्या मुणवताम्‌ । 


य्््य्य्य्ल््य्य्य्यिट्ट्ं्खचट़््ल्‍ह््ख्ख़्ख््ख़्खख्थ्िच्च््श््य्य्य्थ्य्य्शर्भ्भ्भ्स्च्स्स्स््ल्ह्स्सतज जी... धरम जरीयोनरीयीय नरक अहम धाम न्‍य म्रीवीतनी० अप जा 
सम यनमी एक जननी मरी पी मर जनमी परम. री रीय 
काआ जरा ,2म धर रमप.मप न्‍ारी सच अहम अत... ../ट कक. 2. ..>ग. ल्‍री 






बुन्नाससीक्रतास....__._.. है] 


निषधारणये स्पात्कतरणदम्विधा च शिवदा 
विरागः क््रागःच्षपणनिपुणी उन्‍्तः स्फुर ति चेत्‌॥ 
पद्मावती छन्‍्द । 
कीनी तिन सुदेचकी पूजा, तिन  गुरुचरणकम्त्न चित ल्ायों। 
सो बनवा[स बस्यो सिशवासर, ,तिन गुनमंत पुरुष यश गायो ॥ 
तिन तप लियो कियो इन्द्री दम, सो पूरन विद्या पढ आयो | 
सब अपराध गए ताकों तज, जिन बेरागरूप घन पायो ॥ ६१ ॥ 
.. शांदूलषिक्रीडित । 
भोगाल्कृप्णअुनड्भोगपिषमान्राज्यं रजःसंनि् 
बन्धुन्यन्धूनिवन्धुनानि विषयग्राम विषान्नीपमसू । 
भूतिं भूतिसहोदरां तणतुसं ख्र ण॑ विदित्वा त्यज॑- 
स्तेष्वासक्षिमनाविलो विलभते मुक्कि विरक्त: पृमान्‌॥ 
घनाक्षरी छन्‍्द । 


जाकों 'भोग भांव दीसें कारे नागकेसे फन, 
राजुक़ो सम्नांज दीखे ज्ेसो ,ग़्जक़ोप़ -हे,। 


जाको परबारको .बृढ़ाब चेराबंध सूमे, 

हे सौजक़ों बिचा बिपोध है ॥ 

लसे यों विभूति ज्यों -भम्नमिक्रो' त्रिभ्ूति कहै, 
-बनूता (विज्ञासमें विलोके दृढ द्रोष है। 


'ऐसो जान त्याग यह महिसा विरांगता की है 
ताहीको बैराग सही ताकेटडिग मोंष-है ॥ ६२ ॥ 


/ति २२ भूपिकार समाप्त,। 


.+ १40 
पाप 


#++० 
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अथ उबदेश गाथा । 
उपेन्द्रवञ्ञा ! 
जिनेन्द्रपूजा शुरुषयु पास्तिः सच्चानुकम्पा शुभपात्रदानम्‌ । 
गुगानुरागः श्रुतिरागमस्य नृजन्भवृक्षस्प फलान्यमृनि ॥६३ 
मत्तगयन्द । | । 
के परमेश्वरकी अरचा विधि, सो गुरुकी उपसर्पन कीजे। 
दीन विलोक दया घरिये चित, प्रासुक दान सुपत्तहि दीजे ॥ 
गाहक हो ग़ुनको गहिये, रुचिसों जिन आगमको रस पीजे । 
ये करनी करिये ग्रह मे बस, यो जगमें नरभो फल लीजे ॥ ६३ )॥ 
शिखरिणी । | 
त्रिसंध्यं देवाचो' विरचय च॒ य॑ ग्रापय यशः 
श्रिय$ पात्र वापं जनय नयमार्ग नय मनः । 
स्मरक्रोधाधारीन्दलय कलय प्राणिषु दयां, 
जिनोक सिद्धान्त श्रृणु वृणु जवान्युक्तिकमलाम ॥| 
हरिगाता छन्‍्द । 


बीमा 


जो करें साध त्रिकाल सुमरण, जास जगयश बिस्तर । 
जो सुने परमानर्दि सुरुचिसों, नीत मारग पग धरे॥ 
जो निरख दीन दया अभुजे, कामक्रोधादिक हरे। 

जो सुधन सप्त सुखेत खरचे, ताहि शिवसंपति बरे ॥ ६४ ॥ 








बनारसीविल्ञास ६७ ] 


सकी 








शादूलविक्रीडित । 
ऊुत्वाहत्पदपूजन॑ यतिजन नत्वा विदित्वागर्म, 
हित्वा सद्भमधमेकम ठधियां पात्रेषु दत्ता धनम । 
गत्वा पद्धतिमृत्तमक्रमजुपां जित्वान्तरारित्रजे 
स्प॒त्वा पश्चनमस्क्रियां कुरु करक्रोडेस्थमिष्ट' सुखम्‌ ॥ 
ह बत्तु छन्‍्द । 
देव उुज्वहि देव पूजरहि, रचहिं गुरु सेच। 
परमागमरुचि धरहिं, तजहि दुष्टसंगत्त ततक्षण । 


गुणि संगति आदराहि, करहिं त्याग दुमेक्ष भक्तण !। 
देहि सुपात्र्हिं दान नित्त, जपें पंचनवकार। 
ये करनी जे आचरहिं, ते पावें भवपार॥ ध्थ॥ | 
हारिणी । 
असरति यथा कीतिदिल्लु क्षपाकरसोदरा- 
स्थुदयजननी याति स्फीति यथा गुणसन्ततिः । 
कलयति यथा वृद्धि धर्म: कुकमंहतित्षमः 
कुशलसुलभे न्यास्ये कायें तथा पथि बतेनम ॥६६॥ 
दोहा छनन्‍्द 4. - 
शुन अरु घम्मे सुथिर रहै, यश प्रताप गंभीर | 
कुशल वृत्त जिस लह ले, तिहि मारग चल वीर । ॥ ६६ ॥ 
शिखरिणी । 
फरे ल/ध्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणमने- 
 झखे सत्या वाणी श्रुतमधिगर्त च भ्रवणयोः । 
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बडा “है तिविजयि अर्जयों: यौरुपमहो- 
इनाप्येश्ैेयेण प्रकृतिमहतां सएडनमिदस ॥६७)॥ 
कत्िन्त छन्‍द । 
बिनय भुकट सिर ऊपर, सुगुरुपचन के बल झुगफान | 
अंतर शात्रविजय भुजमंडन, भुकतसाल उर गुन् अमलान || 
ध्याग सदेज कर कटक विराजत, शोभित सत्य बचन मुख पान ) 
मूषण वजडिं तऊ तन में डित, यातें सनन्‍्तपुरुष परघान ॥ ६७ ॥। 


लंविक्रीडिंत | 


बाउछा सज्जनसंगमे गुरुजने ग्रातिंश रोनग्रतां, 

विधाया व्यसन स्वयोपषितिरतिलोकापवबारुय॑ | 
मक्तिश्राहेति शक्किरात्मदमने संसगेमुक्तिखले 

यस्येता। परिणामसन्दरकला। छाप्य!ः से एवं लितो ॥8६४८)॥ 


हु ९ 58 


 घवनाक्षी | | 
गई जे सुजन रात गुणी सो निंबाहें अंत, 
* “'सैवा साधें भुरुंकी बिनेसों केर जोरकें! 
विद्याकों विसन घरें परंतिय सेंग हरें, 
दर्जनकी संगतिसों ठेठे मुख मीरके॥ 

तर लोकनिन्य कारज पूजज देव जिनराज 

कर जले करन, थिर छउर्मंग बहोरकें । 
तेई जीव की होय तेई मोल मुँली दोंय, - 

ह्‌ 


परम करम कनद तोरक॥ ध०॥| 


कसी नरम मत नकल मनन नम -+ रकम +++५नममक--म अर नपनन/म पापा कक 3५ धन न 4१३७० .३५$४१+५ इक ७०4०७ ५)५++ आर ++3५प भा ५३३७)९५-ह१७ कमाया ५+भ+पा० ९७3५ ामकहाा न पपाक४० नया 7१७०३७+३००५>#प8० ५-40: पै।भाकु-मभ ३०० इल्‍ पा गाह 22 ९नननि ५ नह नि गत यम गायका नागर पमम* #रामाहहानि>-#नि पक-मिष्यनन 








७०८ विजरीमिकनीीख बिटर- नस नन पारी सनम जा "चाप जहर पियानी कलर नम नह“ हा परी > नमी चिजरी फि बन ३ करी फेम करी फल नमी पक वी १०८९५ ८१ फनी 22.०० परत था हर ये. ९0०/ पर कान अर" कर पेड पैक पक पिलनी पैनत ७८ जि 
हौ-न्‍3+-क 2७... न.“ +अ_००-का-म)-- ३): आ8३-3>+मुड- ५०००४ एम पन्म एप >५ कक मम ०५४९०" (७५५ वाह ७+2५० ६३» ५ ग+ जड#+-की "- 


वनरसी बिल ६६ 7 


शादू लविक्रीडित । ण 
निन्‍्दां मुश्च शमामतेन हंद॑यं रव॑ सिंचे बंच क्रुध, 
सन्‍्तो५ष मज लोंम॑मुत्स् जनेष्वात्मग्रशंसां त्यज । 
मायां वर्जय कम तर्जय यशः साधमिकेंप्वर्जय, 

श्रेयों धीरय॑ हंत॑ वारियमद स्व संसृतेस्तारये ६६ ॥ 
पनाक्षर। । 
पंरेनिन्दी त्याग कर मनमे बेरॉग घर, 
क्रीघ माने माँया लोग॑ चारों पंरिहर रे 
हिरदेमें तोष गहु समतासों सीरो' रहु, 
धरमको भेद लहु खेदमें न पर रे ॥। 
करमको वंश खोय मुकतिको पन्‍्ध जोय, 
छुक्केतिको बीज बीय दुर्गतिर्सा डर रे। 
अरे मर ऐसो होहि बार बार कहूँ तोहि, 
नहिं तो सिंधार तू निमोद तेरों घर रे ॥,६६ ॥ 
आलस्य॑ त्यज अयोद्यमसलं सेवरव पादौ शुरो;, 
दुष्पापानि व्चांसि ऋत्यमखिलं जानीहयमकृत्यं तथा । 
देव॑ पूजय संघमचेय कृपामन्योपकार॑ तपो- 
दान सत्येवची भवाद्धयमय पंथाी ऋजु सदेगतेः ।॥१ २०॥ 
२१ मात्रा सक्षेया छेन्द्र |... 7 
आलश त्याग जागे 'नेर चेतन, बल संभार'मेंते करहे।विलंब ॥ 


इष्टां न सुख लबलेश जुग़तमहिं, निंब विरषमें ,ज़गे न अंब१॥॥ 


तू अंतर विपक्ष हर, कर बिल्क्ष निज अचक्षकर्दंव । 
गहे भुने ज्ञाने घेठ चारितरथ, देहु मोष मग सन्मुख वंब १०० 


पिच पिन परी, 
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मालिनी । 
अभजदजितदेवाचायपट्टोदयाद्रि-.. 
द्रुमणिविजय सिंहाचायपादारविन्दे । 
मधुकरसमतां यस्तेन सोमग्र भेण 
व्यरचि मुनिपनेत्रा खक्किमुक़्ावलीयम ॥। १०१॥ 
कंवित्त छन्‍्द । 
जेन वंश सर हंस दिगम्बर; मुनिपति अजितदेव अति आरज । 
त्ताके पद वादीमद्मंजन; ग्रधटे विजयसेन आचारज ॥। 
त्ताके पट्ट भये सोमप्रभ; तिन ये ग्रन्थ कियो हित कारज । 
जाके पढत सुनत अवधारत; हें सुपुरुष जे पुरुष अनारज ॥१०१॥ 
विभिन्नश्रतियों में निम्नलिखित संस्कृत शछोक और मिल्षते 
हैं पर इनका पद्यानुवाद नहीं मिलता। 
भवारण्यं मुक्‍्त्वा यदि जिगमिपृुम्रु कि नगरीं 
तदानीं मा कार्पीविषयावपव्रक्षेपु बसतिस।  ' 
यतश्छायाप्यषां श्रथयति मद्ामोहमचिरा- 
दयं जन्तुयस्मात्पदमपि न गन्तुं प्रभवति ॥ १ ॥ 
पात्रे धर्म निवंधनं तदिवरे श्रेष्ठ दया ख्यापद्, 
मित्रे प्रीतिविवद्धनं रिपुजने बेरापहारक्षमं । 
भ्षत्ये भक्तिभरावह नरपती सन्मानसंपादऊं, 
भड्ादी सुयशस्करं वितरण मक्‍्वाप्यहों निःफलं |२॥(दानभ-) 


री जज चिकरी चरी चनी 
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यदि वहति हि दंड नग्नमु डं जठां वा, 
यदि बसति गुहायां इच्तमूले शिलायां | 
यदि पठति पुराणं वेदसिद्धांतत्त्व॑, 
यदि हृदयमशुद्धं सवेमेतन्नकिंचित्‌ ॥ ३ ॥ (भावना अ, ) 


यथा च सीदंति गुरूपदेशा!ः यथा न स्थुःपिशुनप्रवेशाः । 
यथा थ धर्म समपेति वृद्धि प्रवत्तनीयं थे तथा भवड्धिः ॥४७॥ 


तोमप्रभाचायमभा थ यजन्न पुंसां, तमः पंकमपाकरोति । 
तदप्यमुष्मिन्र.पदेशलेशे निशम्यमाने निशमेति नाश ॥५॥ 
भाषाग्रन्थकत्तोकी ओरसे नामादि, 
दोहा छन्‍्द । 


नाम सूक्तिमुक्ावल्ली, द्वाविशति अधिकार । 

शत सोक परसान सब; इति ग्रन्थविस्तार ॥ १॥ 

“कु बरपाल बानारसी,” मित्र जुगल् इकचित्त । 

तिनहिं ग्रन्थ भाषा कियो; बहुविधि छन्द कवित्त ॥२॥ 
सोलहसे इक्यानवे; ऋतु ग्रीपम वैशाख। 
सोमवार एकादशी, करनछत्च सित पाख ॥ ३॥ 


इति श्रीसोमप्रभाचायौवरचिता सिन्दूरप्रकरापरपयोया स॒क्तिमुक्तावली 
भाषाछुन्दानुवादेसहिता समाप्ता । 


१ पाठ भेद:-सोम प्रभाचायमभा च लोके वस्तु प्रकाशं कुरुते यथाशु । 
तवायमुश्चरुपदेशलेश: शुभोत्सवज्ानगुणांस्तनोति ॥ 
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अथ ज्ञान ब्रावन 


पघनाक्षरी । 


आकार शब्द विशद्‌॒ याके उभ्रयरूप, ' 
एक आतमीक भाव एक ,पुदुगल॒को । 
' शुद्धता सन्नभाव/ले उन्यो रास च्िदानदू, 5. 
, अशुद्ध विभाव ले अभाव ज़ड़बल़कों॥ 
त्रिगुण ज्िकाल तातें व्यय ध्रूव उतपात, 
ज्ञाताको सुहात वात नहीं लागःखलक़ो॥ 


“बनारसीदासजूके” हृदय “ऑंकारः वास, 

'जैसो' परकाश शशिःपक्षंके शुकन्षको || १॥ 
निरमल ज्ञानके प्रक्र पंच नरलोक, 

तताम्रें क्षुतज्ञान्न परधान क़री-पायो हे । 
तांके मूल दोय रूप 'अच्तर अनक्षरसें, 

. अनक्षरअ्म्र पिंड सैनमें बतायो-है॥ 

बावन वरण जाके झसंख्यात सन्निपात, 

तिनमें .नप “ऑओंकार” >सज्जनसुहायो है | 
'वानास्सी द्ाप्त' अंग द्वादश बिच्चार-यामें, 

ऐसे' ऑक़ार”-कंठ ,प्राठ ,तीहि.आयो हे ॥| २॥ 
 महामंत्र- गायत्री? के मुख़,जद्गाहूप. मंह्यो, 


,.. अत्रातम अदेश ,कोई : परम-प्रकाश है । 
_>2222:2:::22:222:.2:2222222222222222-2-2-2---7+ 
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तापर अशोक बक्त छत्रष्वज्त चामर सो, 
.. पवन अगनि जल बसे एक वास है। 
सारीके अकार तामें रुद्र रूप चितव॒त, 
महातम महावृत तामें चहु मास हैं ( 
ऐसो ओंकार”ः को अमल चूल मृक्तरस, 
धववानारसीदासजुर्क! बदन विलास हैं ॥ ३॥ 
सिद्धरूप शिवरूप सेष अवसेषरूप, 


नररूप न्यायरूप विधिरूप बातसा । 
गुणरूप ज्ञानहूप ज्ञायक गंभीररूप, 


भोगरूप भोगीरूप सरस सुहातमा ॥ 
एकरूप आदिरूप अगम अनादिरूप, 

असंख्य अनंतरूप जातिरूप जाता | 
जानारसीदास” द्रव्यपूजा व्यवद्दररूप, 

शुद्धता स्वभावरूप यहे शुद्ध आतमा ॥ ७ ॥ 
घुधवाउ हदें भयो शुद्धता विसरि गयो, 

परगुण रोग रह्यो पर दी को रुखिया । 
सलिजनिधि निकट विकट भई नेन चिन, 

क्णकमें सुखी तामे क्षणकर्मे दुखिया | 
सम्रफित जत्ञ विना त्रषित अनादि काल, 

विषय कथायवह्ि अरुणमे घुखिया .! 
'बानारसीदास” जिन रीति विपरीति जाके 

मेरे जानें ते तो नर मूढनमें मुखिया ॥ <॥ 


नी जी जी री अमाजमण, 
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अनुभवज्ञानते निदान आनसान छूल्यो, 
सरधानवान वान छुट्दों द्रव्य करसें । 
करम उपाधि रोग लोग जोग भोग राते, 
भोगी त्रिया योगी करामातहूकी तरखें ।) 
दुगंति बिघाद न उछाह सुर भौनवास, 
समता सुक्षिति आतमीक मेघ वरसें । 
बानारसीदासजुके? वदन रसन रस, 
ऐसे रसरसियण ते अरसको परसें ॥ ६ ॥ 
आवरण समल विमल भयो ताके तुले, 
मोह आदि हने काहु काल गुनकसिया ) 
स्तीन भयो लवलागी मगन विभावत्यागी, 
ब्योतिके उदोत होत निज गुन एसिया || 
'बानारसीदास” निज आतम प्रकाश भये, 
आवबे ते न जाहि एक ऐसे वासवसिया । 
अ्रस परस दस आदि हीं अनन्त जन्तु, 
सुरससवादराचे सोई सॉचो रसिया ॥ ७ |) 
इस दही सुरसके सवादी भये. ते तो छुनो, 
तीथकरचक्रवर्ति शैली अध्यातमकी। 
अत बासुदेव श्रति वासुदेव पिदाधर, 
चारणपुनिन्द्र इन्द्र छेदी बुद्धि श्रमकी ॥। 
श्रद्वाजीस लवधिके विविध सधेया साघु, 
सिद्धिगति भये कीन्हीं सुगम अगमकी । 
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बटगिएनमीी परी जननी या नरमी, जमीनी, 





आर आज 


धानारसीदास” ऐसो अमीकु डर्पिड पायो, ..' 
त्तहॉलों पहुंच कालक्रमकी न जमकी ॥ ८ ॥ 
इत्तर निगोदर्म विभाव ताके बहुरूप, 
तामें हू स्वभाव ताको एक अंश शव है। 
चहे अश तेजपुज वाद्र अगनि जेसें, 
एकतें अनेक रस रसना बढाव है ॥ 
आगे जोर वढ़यो घाण चक्तु श्रोत्र नरदेह, 
देह देही भिन्न दीखे भिन्नता द्वी भावे हे । 
आनारसीदास” निज ज्ञानको प्रकाश भयो, 
शुद्धतामें वास किये सिद्धपद पावे हे ॥ ६ ॥ 
डे भयो भानु कोऊ पंथी उम्यो पंथकाज, 
कहे नेनतेज थोरो दीप कर चहिये। 
कोऊ कोदीध्वज नृप छच्र॒छ्यांह पुरतज, 
तादि होंस भई जाय प्रामवास रहिये ॥। 
मंगल प्रचंड तज काहू ऐसी इच्छा भई, 
एक खर निज असवारी काज घचहिये | 
बानारसीदास” जिनवचन प्रकाश सुन, 
ओर चैन सुन्‍्यो चाहै' तासों ऐसी कहिये ॥| १० ॥ 
ऊ'चे बंशकी बढ़ाई प्रीतपनों प्रीतिताँई, 
गुण गरणाई पिहुलाई घनो फेर है । 
बचन विज्ञासको निवास चन सघनाई, 
चतुर नागर नर सुरनको घेर दे ॥। 
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कीरति सराहको प्रवाह बहे महानदी, 
एतो देश उपमा है सबे जग ज़ेर है। 
हेरि हेरि देख्यो कोड और न अनेरो ऐसो, 


४७ 4 


बानारसीदास” वसुधामे गिरि मेर है ॥ ११ || 
रीति विपरीति रंग राच्यो परगण रस, 

छायो भूठे भ्रम ताते छूटी निधि घरकी । 
तेरे घर ऋड्धि हे अनंत आपरग आये, 

नेकु जो गरूरी फेरे हाय होय हरकी ॥ 
कायके उपायसेती एत्ी होंस पूरे भ्ते, 

निजत्रियारूठे जेती हॉस पूजे नरकी । 
बानारसीदास” कहे मूढ़की विचार यह, 

कोटीध्वज भयो चाहे आस करे परकी ॥| १२ ॥ 


ऋतु वरसात नदी नाले सर जोरचढे, 

बढ़े नाहि मरजाद सागरक फेल्क । 
नीरके प्रवाह वृण काठवृन्द वहे ज्ञात, 

चित्रावेल आइ चढ़े नाहीं काहू गेलकी |॥ 
'बानारसीदास ऐसे पंचनके परण्पंच, 

रंचक न संच आवे वीर बुद्धि छेलकी । 
कलु न अनीत न क्यों ग्रोति परगुणसेती, 

ऐसी रीति विपरोत अध्यातमशेल्की ॥। १३ ॥१ 
ज्ञवरूपातोत लागी पुण्यपाप अ्रांति भागी, 

सहज रबभाव मोदसेनावल भेद्‌की । 


अनानमकगाना पिनडिकिजीनीननानमक ना. 
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घझानकी लवधि पाई आतसलघंधि आई, 
तेज पुज कांति जागी उमग अनन्दुकी ।। 
राहुके विमान बढ़ें कला प्रगटत पूर, 
अर अं. हक रई 
होत जगाजोत जसे पूनमक चद॒की । 
वानारसीदास” ऐसे आठ कम अ्रमभेद 
सकति संभाल देखी राजा चिदानंदकी || १४ ॥ 


लिखतपढ़त ठाम ठाम लोक लक्षकोटि, 
ऐसो पाठ पढ़े कछू ज्ञान हू न बढ़िये । 
सिथ्यासती पचि पचि शास्रके समूह पढ़ें, 
बंधीकलवाजे पशुचामढोल मढिये ॥ 
दीपक संजोय दीनो चक्ुद्दीन ताके कर, 
बिकट पहार वाप कचहूं न चढ़िये। 
धानारसीदास” सो तो ज्ञानके प्रकाश भये, 
लिख्यो कहा पढ़ें कछू ल्ख्यो है सो पढ़िये ॥१५॥ 
एक मसतपिण्ड जेसे जलके सयोग छते, 
भाजन विशेष कोट क्षणकमें खेद है । 
तेसें कमनीरचिदानन्दकी प्रण॒ति दीखे, 
नरनारी नपु'सक त्रिविध सुवेद है॥ 
बानारसीदास? अब वाको धूप याको तप, 
छूटत संयोग ये उपाधिनको छेद है । 
पुग्गलक परचे विशेष जीव भेद भये, 
पुगगल प्रसंग विना आतम अभेद हे ॥ १६॥ 
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ये ही ज्ञान सबद सुनत सुर ताहि सुन, 

पटरस स्वाद माने तू तो ताहि मान रे | 
पिंड बिरह्म डकी खबर खोज ताहि खोज, 

परगुण नित्र गुण जाने ताहि जान रे ॥ 

विषय कषायके बिज्ञास मंडे ताहि छंड, 

अमल अखंड ऋद्धि आने ताहि आन रे | 
धानारसीदास? ज्ञाता होय सोई जाने यह, 

मेरे मीत ऐसी रीत चित्तसुधि ठान रे ॥ १७॥ 


उद्यम करत नर स्वारथक काज सब, 

स्वार्थके उ्यमकों हे रह्यो बहर सो । 
स्वारथकों भज्ज निरस्वारथको तज रघ्यो, 

शहरको वल जाने वनको शहर सो ॥ 
स्वारथ भलो है जो तू स्वारथको पहिचाने, 

स्वारथ पिछने विन स्वारथ जहर सो । 
बानारसीदास? ऐसे स्वारथके रंगराचे, 

लोकनके स्वारथकों लागत कहर सो ॥| १८ ॥ 
डउल्ञट पत्नट नट खेलत मिलत लोक, 

याके उल्लनटत भव एक तान ह रहो । 
अज हूं न ठाम आवे विकथा श्रवण भावे, 

महामोह निद्रामे अनादि काल स्वैरहो ॥ 
'जानारसीदास” जागे जागे तासों बनि आबवे, 


जिनवर पकति अमृत रश घ्यैरह्मों। 
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उलटि जो खेले तो तो ख्याज़ सो उठाय घरे, 

उलटिके खेले विन खोदे ख्याल हो रह्मो ।। १६ ॥ 
कौन काज मुगध करत बघ दीनपश, 

जागी ना अगमज्योति केसो जज्ञ करि है । 
कौन काज सरिता समुद्र सरजल डोहे, 

आतम अमल डोहो अजहूं न ढरि दे ॥ 
काहे परिणाम संकलेश रूप करे जीव ! 

पुर्यपाप भेद्‌ किये कहूँ न उधरि है । 
बानारसीदास” जिन उकति अमृत रस, 

सोई ज्ञान सुने तू अनंत भव तरि है | २० ॥ 
खेलत अनन्तकाल भये पे न खेद पावे, 

तीन सौ तेताल राजू मापकी तलकमें | 
केई स्वांग॑ धर खेले वरष असंख्य कोटि 

केई स्वांग फेर लाबे पत्तक पल्कमे ॥ 
खेले जेते जन्तु तातें खेलने अनन्त गुणों, 

बानारसीदास” जाने ज्योतिकी भकल्लकमे | 
खेलते तें बहुत ख्याल देखे ते अलप जनन्‍तु, 

देखे ते भी खेल बेठे ख्याल है खल्कमें? ॥२१॥ 
गुरुमुख 'तुबक” छुबक भरे श्रत सोर, 

कालकी लबधि कलचंपी” दरम्यानकी 
जामकी! अगमबुद्धि जोग उपजोग शुद्धि, 

रंजक! अरथ “ज्वाज्ञाः लागी शुभ ध्यानकी | 
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इत ज्ञातादल” उत मोहसेना? आई बन, 

वानारसीदास” जू कुमक” ल्ीजो न्‍्यानकी | 
जीचे न अवश्य जाके बन्दूक की “गोली? लागे, 

जागे न मिथ्यात जोप “गोली? ज्ञागे ज्ञानकीः॥२ण॥। 
बटमें विघट घाट उन्नट ऊरधवाट, 

परगुण साथें ते अनन्त काल तंथको । 
सुघमना? आदि 'इला पिंगला? की सोॉंज भई, 

घटचक्रवेधी गए जीत्यो मनसथको ॥। 
सुल्नस्थो है कमल 'वनारसी” विशेष ताको, 

सुनिवेकी इच्छा भई जिनमत ग्रन्थको । 
ऐसे ही ज्ञुगति पाय जोगी जोग निधि साधे, 

जोगनिधि साधे तो सिधाबे सिद्धपंथकों || २३ ॥ 
नीच मतिद्दीन कहे सो तो न व्है केवलीप , 

कहे कमहीन सो तो सिद्ध परमितको । 
धियागारी धरें धिया सारसुत ऐसी धरी, 

मेघाके मिलापसों मथन निज चितको ॥ 
मूरख कहें ते साथ परम अवधिवार, 

तहां न विचार कछु हित अनहितको । 
“धानारसीदास” तोसो निज ज्ञान गेह आये, 

लोगनकी गारी सो सिंगार समकितकों || २४ || 
चंचलता वाला वेस भोरी दे दे भूमि फिरे, 

वर तरु भूमि देखे घूमत भरमतें | 
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यों ही पर योगपरंणतिसेती परबंध, 
। औदयिक खाव मूह पावें नो मर्सते ॥ 
निजकृत माने ताते घटनि विशेष मानै,/ 
।, ,... बढ़े-परजाय याही कठिन करमतें । 
बानारसीदास? ऐसे विक्॒ल विभाघ छूठे, . + ४. 
। बुद्धि विसराम पाये स्त्रभाव धस्मतें ॥ २५॥ 
छत्रधार बेठो घने क्ञोगनक़ी भीरभाग, 7! ४ 
..ढ. द्वीखत स्वरूप सुसनेहिनीसी नारी है । 
सेना चारि साजिके बिरान' देश दोही फेरी, 7 
5... फेरसार करें मानो चौपर! पन्लारी है॥ 
कहत “बनार॒सी” बजाय धौसा बारवार, 
|, रागरस राच्यो.दित् चारदीक्री बारी है| 
खुल्यो ना खज़ानो-न्त खेजानचीको खोजंपायो, + « 
।. राज़ खेसि जायगो खजाने बिन 'ख्वारी है ॥२६॥ 
जागो राय'चेतन सहज दल जुरि आये, । 
।, मुझे कमेरिपुभाव॑ सनमें उमाहवी | 
सरहद भई याकी लोकालोक परिमाण, ः ० 
। 7... इन्द्रचन्द्र चितबत चोपकर चाहवी ॥ 
'वानारसीदास? ज्ञाता ज्ञान सेना बनि'आई, 
।,. आदि छतें अन्त बिन ऐसी ही'मिवाहवी । 
खजानची शुभध्यान ज्ञानकी खजानो पूरो 
।... सूणो आप साहिव सुथिर ऐसी साहिवी॥ २७॥ 
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“भाग! उठें वामें यामें क्रोधफेन? फेलि रहे, 

त्रिवल्नतरंगरंग” दूहूनमें आवना। 
वामें 'तृण॒काठ धनधान्यपरिग्रह? यामें, 

वामें मल पंक” याहि वधद्रोह”ः भावना || 
धानारसीदास” वामे आकृति अनेक? उठे, 

यहां 'ऊइल्कोड” योनि जाति दोष लाचना | 
वह्यो जात 'जत्नः तामें येते 'कविभाव? उठ, 

आतमा बहिर तामें कहाँ ते स्वभावना ।। २८ ॥| 
निजकाज सबहीकों अध्यातम शैली मांम्क, 

मूठ क्‍यों न खोज देखे खोज औरवानमें । 
सदा यह लोकरीति सुनी है बनारसीजू! 

'बचनग्रशाद नेकु ज्ञानीनके कानमें ॥ 
चेरी जेसें मलिमलि घोवत बिराने पांव, 

परमनरंजिवेकी साफ ओ विहानमें | 
निजपांव क्यो न धोवे ? कोई सखी ऐसो कहै, 

मो सी कोऊ आलसन और न ॒जहानमें || २६ ॥ 
ठेककरि मूरख बिरानें घर टिक र्यो, 

जाने मेरो यही घर में भी याही घरको | 
घर परमारथ न जाने तातें अ्रमघेरो, 

..._ठौर विना और ठौर अघर पधरको ॥ 

पंचको भखायो कहे परपंच वंचद्रोह, 

संग्रह समूह कियो सो तो पिंड परकी | 
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धानारसीदास” क्षाताबुन्द्में विचार देख्यो, 

परावत्त पूरणी जनम ऐसे नरको ॥ ३०॥ 
ठांव मृंगसद नाभि पुदंगलगुन, 

विसतरचो पोनतें विशेष ढू'ढे चनसें। 
साहिब के फाज मूढ़ अटत अनेक ठौर, 

तनको जो भिन्न मान तो तो तेरे तनमें | 
कंठमाहिं मणि कोऊ सूरख बिसरि गयो, 

थो तो उपखानों सांचो भयो दीन जनमें | 
धानारसीदास” जिद काजको जगत फिरें, 

सो तो काज सरे तेरे एक ही वचनमें ॥ ३१ ॥ 
भूल्यो तू निगोद कोऊ काल पाय डॉकि आयो, 

प्रत्येक शरीर पच थावरमें तें घर थो । 
पुनि विकलिंदी इंदी पंच परकार चार, 

नरक तियच देव, पुनि पुनि संचरयो॥ 
'वानारसीदास” अब नरभव कर्म भूमि, 

गंठिभेद कीन्हों मोक्षमारगर्मे पे घरों । 
चेतरे चतुर नर अज हु तू क्यों न चेते ९ 

'इस अवतार आयो एते घाठ उतरयो ॥ ३२॥ 
ढू'ढे लौण सागरमें नेक हू न ढील करे, 

चारजल बसे वाके ज्ञारजल्ष पे नहीं | 
सीतवदासीतादरिकान्तारक्ताश्ोतस्वाद, 

स्वादी होय सोई स्थादे कोई काहू दे नहीं ॥ 
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छुभरि विभावसिंधु समता स्वभाव॑श्रोत,. 
| #चानारसी? लाभे तीक़ों श्रमनकों भे नहीं । 
संगी मच्छ सारिखों स्वभावज्ञाता गहि राख्यो, . 
।< रास्यों सं जाने भेयां कहवेको है नहीं ॥।३ ३॥। 
नेननतें अगम अगम याही बेनंनतें, का 
। उत्तर पलट वहे कालकूट ऋकहरी । 
मूल विन पाये मृद केसे जोग साधि आवें, .. ” 
! ' सहज समाधिकी अगम गति गहरी ॥ 
अध्यातम सुन्‍्यो तो पे सरधान हैं न आबे, 
|. के अं तो तो भेया ते तो बडी राजनीति चहरी । 
वाना[रसीदास” ज्ञाता जापे सधे सोई जाने, 
उदधि उधानते अधिक मनलहरी ॥ ३४ ॥ 
तत्त्व निजकाजञ कट्मो सत्त्व परशुण गह्यो, * “, 
सा मतकी लहर मानों डसें नाग कारेसे। 
छिनकमें तपी छित्न जपी हु के जापजपे, - 
छिनकमें भोगी छिन जोग परजारेसे ॥ 
“वानारसीदासः एतो' पू्वक्तिँ) वंध तके,. . ८ 
ओदयिक-भाक तेई आपो कर धारेसे । 
जब लग मन्च तौलों ततत्वकी त्त्वकी प्रहुंच नाहीं, . ८ 
तत्त्व पायें मूढहमती लागें मतवारेसे ॥ ३४ ॥ 
थिर थंभ उपल ब्रिपुल्/ज्योति,सरतीर,,... * 
सत्ता आये आपनी न कोऊ काके दलको । 


...तटसत/ण न न का या 
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भासे प्रतिविस्व अम्बु बायुर्सो अनेक फेल,.. « 
धूजतो सो दीखे ये न घूजे थंभः थल्नको ॥| 

जाकी दृष्टि पुग्गललों चेतन न मिन्न चिंतें, 

, * आचरण देखे सरधान न विमज्न को | 
वानारसीदास” ज्ञान आतस सुथिर,गुण, 
। ' डोले परजायसो विकार कमंजरूकी ॥ ३६ || 
द्रव्यथकी दोडनकी सरहद देहमात्र, 

भावथकी लोकपरिमारा! बाकी इधिना । 

भाव सरहद याकी अलोकते अधिकाई, 
। ये तो शुभ काजकारी बातें कछू सिधि ना॥ 
याके तो अभेद ऋद्धि अमल अखड पूर, 
। वाके सेना परदत्न , कछू “निज रिधि ना। 
बानारसीदास” दोड मींढि' देखी दनियांमे, 

। “ , एक दिसि तेरी ब्रिधि एक दिसि विधिना ॥१०॥ 
धर्मदेव नरको वचन जैसो गिरिराज, 

| सिथ्याती वचन शुद्धारथको पदंतरों। 

पारस पाषाण जैसे जाति एक जेतो भेद, 

।,.. मूरख दरश जेसे द्रश मसहंतरो॥ 
वबानारसीदास” कंकसार अन्यसार जैसो, 

“ जनसको झौस जेंसो चोस मरणंतरो। 
अध्यातस शेल्ती अन्य शैलीको विचार ठेसो, 
ज्ञाताकी सुदृष्टिमा्ि . लागे एतो अंतरो ॥ श्८ ॥ 
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नरभव पाय पाय वहु भूमि धाय धाय, 

पर गुण गाय गाय बहु देह धारी है। 
नरभव पीछे देह नरक अनेक भव, 

फिर नर देव नर असंख्यात बारी है ॥ 
एक देवभव पीछे तियच अनंत भव, 

'वानारसी? संसारनिवास दु'खकारी है । 
ज्ञायक सुमतिपाय मोह सेना विछुराय, 

अब चिदानंदराय शकति संभारी है| ३६ ।॥ 
पामर वरण 'शूद्र” वास तब देह बुद्धि, 

अशुभको काज ताहि तातें बडी लाज है । 
वेश्यकोी विचार वाके कछू करतूति फेर, 

'वश्य” वास बसे तोलों नाहिं जोगराज है || 
'ज्ष॒न्नी? शुद्ध परचंड जेतवार काज जाके, 

धवानारसीदास? ब्रह्म अगम अगाज हे । 
जैसे वास वसे लोय तामें तेसी बुद्धि होय, 

जैसी बुद्धि तेसी क्रिया क्रिया तैसो काज है ॥४०।॥ 
फटिक पाषाण ताहि मोतीकर माने कोऊ, 

घुघची रकत कहा रतन समान है। 
हस यक सेत इृष्टा सेतको न हेत कछू , 

रीरी पीरी मई कहा कंचनके वान है !! 
भेष भगवानकफे समान कोऊ आन भयो 

मुद्राको मंडान कह्ठा मोक्तको सुथान है | 
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“धानारसीदास' ज्ञाता ज्ञानसें विचार देखो, 

काय जोग केसो होड गुण परधान हे |] ४९ ॥ 
वेदपाठवाले त्रह्म कहें पे विचार बिना; 

शिव कोई भिन्न जान शैव” गुणगावहीं । 
'जेनी? पर जततन जतन निजरमिन्न जान, 

'वानारसी” कहे 'चारवाक' धु'धधावहीं ॥ 
“वो? कहे बुद्ध रूप काहू एक देशवसे, 

न्यायके करनहार! ऊरघ बतावदीं १ 
छहों दरशनमाहि छतो आहि छिप रहो, 

छूल्यो न मिथ्यात तातें प्रगट न पावही ॥ ४२॥ 
भेषधर कोटिक नल्यों है लखचौरासी से. 

विना गुरुज्ञान वरते न विवसावमे । 
शुरु भगवान तूही भगवानश्रान्ति छूटे, 

आन्तिसे सुगुरुभाषे जेसें खीर तावमें | 
“धबानारसीदास? ज्ञाता भगवानभेद पायो, 

भयो है उछाह तेरे वचन कहावमें । 
सेषधार कहे भेया भेषद्दीमें भगवान, 

भेषसें न भगवान भगवान भावसें ॥ ४३॥ 
मोक्ष चलिचेको पंथ भूले पंथ पथिक ज्यों, 

पंथवलहीन ताहि 'सुखरथ” सारसी । 
सहजससाधि जोग साधिवेको रंगभूमि? 

परम अगम पद पढिवेकी पारसी” ॥ 


क-्_--न्‍क. 
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भवसिन्धु तारिवेको शवद घर है. पोत॑ ' 
ज्ञानधाट पाये श्रुतल्लंगरः लममारसी । 
सम्रकित नेननिकों याके बेन अंजनः से,.। | 
आतमा निहारिवेको आरसी बनारसी? ॥ ४४ ॥। 
जिनवाणी दुग्ध! माहि 'विजया? सुमतिडार, . 
निजस्वाद कदवृन्दः चहलपहल'मे । 
बिवे" विचार उपचार ए कसूभ! कीजों,. ४ 
मिथ्यासोफी? मिटि गये ज्ञानकी गहलमे |। 
'शीरनी' शुकलध्यान अनहद 'नांद” तान, । 
गान! गुणमान,करे सुजल सहल्लमें । 
बानारसीदास” , मध्यनायक्र सभासमूह, 
/ >अध्यातमशेली चल्ी.मोक्षके महलमे ॥ ४४ ॥ 
रखातल तह्ें पच गोलक अनन्त जतु; 7: 
! तामें दोऊ राशि अन्तरहित स्वरूप है । 
कटुक मधुर जोलों अगांनत भिन्नताई,. + +' 
चिक्रणताभाव एक जेसे तेलरूप है ॥। 
जेसे कोऊ जात अध चौइन्द्री न कहियत, 
, |. द्रत्यकों विचार मदभावको निरूप है । 
बानारसीदासः अभु, वीर जिन ऐसो कल्यो,.. ।. 
आतम अभव्य भैया सोऊ सिद्धरूप है ॥ ४६ | 


नं 


॥ 


लक्ष कोटि जोरिजोरि कंचन,अम्वार कियो, . . » 
. करता मैं-याको ये:तो करे मेरी शोभ को । 
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घामधघन भरो मेरे और तो न काम कछू, 

सुख बिसराम सो न पाते कहूँ थोमकों ॥। 
ऐसो बलवंत देख मोह नप खुशी भयो, 

सेनापति थाप्यो जेसे अहंभार मोभको | 
जानारसीदास' ज्ञाता ज्ञानमें चिचार देख्यो, 

लोगनको लोभ लाग्यो लागे लोग लोभकों ||४७ ॥| 
चावन बरण ये ही पढ़त बरण चारि, 

काहू पढ़ें ज्ञान बढें काहू दुख दवदजू। 
सरण भंडार पंच वरण रतनसार, 

भोर द्वी भंडार भावबरण सुछंदजू ॥ 
चरणतें मिन्नता सुवरणमे ग्रतिभासे, 

सुगुण सुनव ताहि होत है अनंद जू | 
धानारसीदास” जिनवाणी वरणुन कियो, 

तेरी बाणी वरणाच करे बढ़े बृन्द जू | ४५॥ 
शकवंधी सांचो 'शिरीमाज्न जिनदास” सुन्यो; 

ताके वश 'मूलदास? विरघ बढ़ायो है । 
ताके बंश ज्षितिमे प्रगट भयो खट्ठडसेन, 

बानारसीदास” ताके अवतार आयो है ॥। 
बीहोलिया गोत गर वतन उद्योत भयो, 

आपगरेनगरः ताहि भेंढे सुखपायो है । 
धानारसी” बानारसी” खत्क बखान करे, 

वाको वंश नाम ठाम् गास गुण गायो है ॥ ४६ ॥ 
खुशी ह के मन्दिर 'कपूरचन्द? साहु बेठे, 
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बेठे 'कौंरपाल” सभा जुरी मनभावनी ! 
बानारसीदास? जूके बचनकी वात चली, _ 

याकी कथा ऐसी ज्ञातानानमनलाबनी ।। 
गुणवंत पुरुष के गुण कीरतन कीजे, 

पीतांबर”! श्रीति करी सज्जन सुहावनी-। 

.. वही अधिकार -आयो “ऊंबते विछोना पायो? 

हुकम प्रसादतें भयी है. 'ज्ञानबावनी? || ४० ॥| 
सोलह सो छियासीये संबत कु वारमास, 

पक्त उजियारे चन्द्र चढ़नेको चाव है । 
बिजंदशी दिन आयो शुद्ध परकाश पायो, 

उतरा आपाढ़ उडुगन यहें दाव है । 
६ हद. , 
बानारसीदास” गुणयोग हे शुकलवाना, 

पोरिषग्रधान गिरी करण कहाब है ! 
एक तो अरथ शुभ महरत वरणाव, 

दूसरे अरथ यामें दूजो बरणाव हे ५४१ ॥ 
हेतवंत जेते ताकों सहज उदारचित्त, 

आगे कहाँ एतो वरदान मोहि दीजियो। 
उत्तम पुरुष 'शिरीवानारसीदास” यश, 

पन्नगस्वभाव एक ध्यानसों सुनीजियो ॥ 
पबनस्वभाव विसतार कीज्यो देशदेश, 

अमर स्वभाव निज स्वाद रस पीजियो । 
यावन कव्ितत ये तो मेरी मतिमान भये, 


हंसके स्वभाष ज्ञाता गुण गहलीजियो ।॥ ४२ !| 
इति श्रीवानारसी नामाह्लित ज्ञानवावनी ! 
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अथ वेदनिर्णयपंचासि का. 
चूडामणि छन्‍्द | 


जगतविलोचन जगतहित्त, जगतारण जग जाना ' 
पन्‍्दहु जमचूडामणी, जगनायक परधाना ॥ 
्षमहूं ऋषभस्वामी प्रमुख, जिनचोबीस महत्ता । 
गुरूचरय चित्रसख मुख, कहूं चेदविरतन्ता ३ १ ६ 


सनहरण ( ( खडीबोली 2 


बेवलीकथितंवेद अन्तर गुपत्र भये, 

जिनके शबदमे अम्ृतरस चुना है । 
अब ऋगुवेद यल्ुवेंद शाम अथचर, 

इनहीं का परभाज जगत में हुआ है | 
कहते बनारसी? तथापि में कहँगा कछु, 

सही समर्केंगे जिनका मिथ्यात मुचा है | 
अतवारों मुस्खन मानें उपदेश जेसे, 

उलुबा न जाने क्रिसीओर अनु उवा है ॥ २४६ 

दोहा १ 

कहेहुं वेदपंचासिका, जिसवानी परमान " 
नर अजान जान नहीं, जो जाने सो ज्ञान ॥ | ॥ 


बह्यानाम 'युगादिजिन,” रूप चतुमु ख धार । 
'ससवसरण संडानमें चेद वल्ान॑ चार ॥ ४ ॥ 


रा न आय 0 अब अधिजॉ कि आशआानिक दा 
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पनाक्षरी | 

प्रथम पुनीत श्रथमानुयोगवेद” जामें, 

त्रेसठशल्ाका महापुरुषों की कथा हे ! 
दूज़ो वेद करणालु योग? जाके गरभ में, 

वरनी अनादि लोकालोक थिति जथा है ॥ 
“चरणानुयोगः? वेद तीसरो प्रगट जामे, 

मोखर्पंथकारण आचार सिंधु मथा है ! 
चोथोबेद दरव्यानुयोग” जामें दरवके, 

फ्टसेद करम उछेद सरवथा है ॥ ५४ 9 


ग्रथमवेद यथा:-- 
पटषद ॥ 


तीथकरः चौबीस, कामः चौचीस. मनुजतन । 

“अिनमाता जिनपिता, सकल व्यात्ञीसआठ मन ।१ 

“नक्रवर्ति” द्वादश प्रमान, एक्रादशश शंकर। 

नव अतिहर! नव वाद्ुदेक? नव राम! शुभंकर ॥ 

कुल्कर” महन्त चवदह पुरुष, नव्र नारद? इत्यादि नर ? 

इनको चरित्र अरु गुणकथन, अथमवेद” यह भेद घर ॥89 
द्वितीयवेद यथा:--- 

अगम अनंत अलोक. अकृत श्रनिमित अखंड सप्त ! 

असंख्यातपर देश, प्रुरुपआकार लोक नभ !)। 

ऊरध स्वर्ग अधघो फ्ताल, नरलोक मध्यभुच ) 

दीप असंख्य उदधि, असंख मंडलाकार धर व |) 
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तिस मध्य अढ़ई दीपलग, पंचमेरु सागर जुगम ! 
यह मनुजन्नेत्र परिमाण छिंति, सुरविद्याधरको सुगम ॥| ७ ॥ 
| मनहरण । 
सोलह सुरग नवग्रीव नव नवोत्तर, 

पंच पंचानुत्तर ऊपर सिद्धशिला है । | 
ता ऊपर सिद्धक्षेत्र तहां हैं अनन्तसिद्ध, 

एकमें अनेक कोऊ काहूसों न मिला हैं ॥ 
श्रथोत्ञोक पातालकी रचना अनेकविधि, 

नीचे सात नरकनिवास वहु पिला हे । 
इत्यादि जगततिथि कही 'दूजेवेद” साहि, 

सोई जीव माने जिन मिथ्यात डगिला है | ८५।। 

वृतीयवेद यथा:-- 

मिथ्याकरतृति नाखी सासादन रीति भाखी, 

मिश्रगुणथानककी राखी मिश्र करनी । 
सम्यकवचन सार कह्यो नानापरकार, 

श्रावकआचार गुन एकादश धरनी ।। 
परमादीमुनिकी क्रिया कहीं अनेकरूप, 

भारी मुनिराजकी क्रिया प्रमादहरनी | 
चारित्रकरण त्रिधा श्रेणिधारा दुविधा है, 

एक दोषमखी एक मोखमुखी वरनी ॥ १० || 

चपाई । 
उपशर्म ज्षिपक यथावत चारित, 'परकृत अनुमोदसक्तकारित । 
द्विविधि चिविधि पनविधि आचारा, तेरह विधि सत्रह परकारा ॥१ १॥ 
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दोहा । 
धरनत सख्य असंख्यविधि, विनके भेद अनंत | 
सदाचार भुणकथन यह, छतीयवेद” विरततत ॥ १२॥ 
“चतुथवेदःयथा'+--रूपक घनाक्षरी । 
जीव पुदगल घम, अधम्म आकाश काल, 
येहो छहो दरब, जगत के धरनहार"। 
एक एक द्रबमें, अनंत अनंत गुने, 
अनंत अर्नत परजायके करनहार || 
एक्र एक दश्वमें, शकंति अनंत बसे, 
कोऊ मे जमम धरे कोंऊन॑मनहार॑ 
निहचे निवेद कम भेद चौथेवेद भाहिं, 
बखाने सुगुरु भाने मोहको हरनहार ।। १३ || 
चपाई । 
थयेही चारवेद जंगमांहि। सर्व प्रन्ध॑ इनकी पंरछाहि | 
ज्यों ज्यों धरम भयो विच्छेद | त्यों त्यों त्यों' गुप्त भये ये वेद १४ 
| दोहा | 
हादशागवांनी विम॑ल, गंसित चारों बेद॑ । 
ते किन कीन्हें कब भये, सो सब वरनों भेद ॥ १४॥ 
युगलघधम रचना कहों, कुल्कर रीति बखान । 
“ऋषभदेव जअह्या? कथा, 'सुनहु भविक धर कान || १६ ॥| 
“युगलधर्म यथा,”?--चोपाहे । 
प्रथमहि "जुगलधम? है जैसा । गुरुपरसाद कहहुँ कछु तैसा ॥ 
जन्महिं जुगलनारिनर दोऊ | भाई बहिन न माने कोऊू॥ १७१॥ 


सर पी फिर पन्‍ी ऋ की 
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दोहा । 
सुरसे सीरे सोमसे, वहुरानी बहुमित्र । 
होहिं एकसे जुगल सब, कौतृहली विचित्र | १८॥ 





मनहरण । 
सबहीके चित्त अतिसरलस्वभावी नित्त, 
सबहीके थिरचित्त कोर न छुगुलिया । 
हिये पुण्यरसपोष सहजसंतोष लिये, 
गुननके कोष दुखदोषके उगलिया ॥| 
कोऊ नहि लरे कोऊझू काहूको न धन हरे, 
कोऊ कबहूँ न करे काहकी चुगलिया | 
समतासहित संकलेशतारहित सब, 
सुखिया सदीव ऐसे जीव है जुगलिया || १६॥ 
भूषन नवीन वस्ध मलहीन सबहीके, 
बर घर निकट कलपतरुवाटिका । * 
नाही रागद्द षभाव नाहीं बंधको बढाव, 
नाही रोग ताप न विल्ोके कोऊझ नाटिका || 
विविधपरिमह सबके घर देखिये पे 
काहके न पीरि परद्वार न कपाटिका । 
अलपअहारी सब मुदुतनथारी सब, 
सुन्दरअकारी सब ऐसी ' परिपाटिका ॥| २० ॥। 
दोहा । 
धर घर नाटक होहि नित, घर घर गीत संगीत । 
कहूँ -कोउ न देखिये, चदनपीत भयभीत ॥ २१ ॥| 


खिल पपलत 3 काफी अर जरलीी पक समन नी, 
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मनहरण । 
जिनके अलप संकलप विकलप दोऊ, 
।. थोरो मुखजलप अलपञ्नहमेबता ! 

जिनके न कोऊ अरि दीरघ शरीर धरि, 

त्रिपतिकी दशा धरे विपति न बेबता ॥। 
जिनके बिपे वढ़ाव पल्योपमतीन आव, 

से नर राव कोऊ काहूको न सेवता | 
ऐसे भद्रमानुप जुगल अवतार पाय, 

करि करि भोग मरि मरि हॉंहि देवता ॥ २२ ॥ 
जिनके जनम माहि मातपिता मर जाहिं, 

व्यापें न वियोंग दुख शोक नहिं धरना । 
अपने अंगूठाकी अमृतरसपान कर, 

जिनको अपनो तन बद्ध मान करना || 
अन्तकाल जिनको असातावेदनी न होय, 

दींक आये अथवा जेंभाई आये मरना | 
'जिनको शरीर खिर जाय ज्यों कपूर उड़े, 

ऐसो जिनवानीमे “जुगलधम” बरना।॥ २३ ॥ 





चोपाई । । 
जुगलधर्म जब लेय मरोरा | वाकी काल रहे कछ थोरा॥।॥। 
प्रगर्हिं तहां चतुदेशआनी । “छुल्कर नाम कहावें ज्ञानी ॥ २४ || 
सब सुजान सबकी गति नीकी । सब शंका मेटहिं सबजीकी । 
हीहिं विधिन्न 'कल्पतरू ज्यों ज्यों । कुलकर” आगम भाषहिं त्यॉत्यों॥ 


कीय मंडी िीजिी जी जी ली. ओर. अधि मन री बम ना #ी >मा+ कमी मन सनम मी जमा े+मीय जरा (नाक सरीननएणान (मन जो. मन 4-०० -2, 
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ह दोहा । 
कृह्यो सबनि भरि भरि जनम, हरि हरि भांति कहाव | 
धरि धरि तन मरि मरि गये, करि करि पूरण आव | २६ | 
इहिविधि चचद॒ह मन्ठु भये, कछु कछु अन्तरकाल । 
तीन ज्ञान संयुक्त सब, मति श्रति अवधि रसाल ॥ २७ ॥ 
द चोपाई । 
तेरह मनुके नाव जु आने । नाभिरात्र चौदहें बखाने ॥। 
मरुदेवी तिनकी वरनारी । शीलबंत सुन्दरि सुकुमारी ॥| २८॥ 
ताके गर्भ भये अवतारी । ऋषभदेवजिन” समकितधारी । 
तीनज्ञान संयुक्त सुद्याये | अगणित नाम जगतमें गाये ॥२६॥ 
ऋष भदेव कथन: 
दोहा '। 
' “ऋषभदेव” जे जे दशा; घधरीं किये जे-कामः। 
ते ते पदगर्सित भये, प्रगट जगतमें नाम || ३० || 
जे “त्रह्माके” नाम सब, जगतमाहिं विख्यात । 
ते गुणर्सों करतूृतिसों, “ऋषभदेव”- की बात. ३१ ॥ 
योपाईं।। 
जनमत नाम भयो शुभवेत्ञा । “आदिपुरुष” अवतार अकेला॥ 
मातापिता नाम जब राखा,। “ऋषभकुमार” .जगत्त सब भाखा/॥३२।॥॥ 
“नाभि” नाम राजा” के जाये । 'नाभिकमलउत्पन्न” कहाये। 
इन्द्र नरेन्द्र करें जब॒सेवा। तब कहिये “देवनको देवा” ॥१श॥ 
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कबली जी वर फिटी परी चिनमीजटा अीजती 


जुगलरीति तज नीति उधरता । तातें कहें संष्टिके “करता” 
असिससिकृषिवा णिजके दाता। ताकारण “विधि”नास 'विधाता)। 
क्रियाविशेष रचीं जग जेती । जगत “विरक्वि” कहेँ प्रभु सेती ॥ 
जुग की आदि प्रजा जब पाले । जब जग नाम “प्रजापति” आले ।२५ 


दोहा । क्‍ 
कियो नृत्य काहू समय, नटी अप्सरा वाम ) 
जगत कहे त्रह्मा रचो, तिय “तिलोत्तमा” नाम ॥। ३६ )॥ 
* आअंपाई । 

गुरुविन गये सहामुनि जब ही । नाम “स्वयंभू”? प्रगटो तबहीं ॥ 
ध्यानाझद परसतप साथें। “परमइष्ट” कह जगत अराधें ॥३०७॥ 
“भरतखंडके” आणी जेते । प्रजा “भरतराजा” के तेते! .' 
“परतनरेश” “ऋषभ” की साखा। तातें लोक 'पितामह? भाखाश्८ 
केवलज्ञानरूप जब होई। तब “अह्या” भाषे सब कोई । 
कंचनगढ़गर्मित जग भासे । नास “हिरण्यगर्भ” परकासे ॥| ३६ ॥॥ 


दोहा । 


कमलासनपर बेठिके । देहि धर्म उपदेश ! 
चमर छत्र लख जग कहे । “कमलाशन” लोकेश )। ४० )॥ 


चोपाई । 
आतमभूमि रूप द्रसाने । तबहिं “आत्मभू” नाम कहावे |! 
सकलजीबकी रक्षा भाखें । नाम “सहस्रपातु” जग राखे ॥ ४१ ॥ 
समवसरनमर्दि चोमुखि दीसे । “चतुराननः? कह जगत अशीसे ॥ 
अत्तरविना “विद”? धुनि भासे । रचना रच “गणधर” परगासे।४२) 
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€ बारवेद” कहिये तब सेती । द्वादशांगकी रचना एती ॥ 
जब धुनि सुनि अनंतता गहिये । तब प्रभु “अनंतातमा कहिये ॥४३॥ 
“आदिनाथआदीश्रर” जोई । आदि अन्तबिन कहिये सोह ॥। 
करे जगत इनहींकी पूजा । ये ही “न्रह्मण और नहिं दूछ्ा ॥४४॥ 
जबलों जीव मषामग दौरे । तबलों जाने “ब्रह्मा” और ॥ 
जब “समकित” नैननसों सूके | 'अह्य ऋषभदेव” तब बूके ॥४५॥ 
दोहा । 
“वआ्रादीश्र जन्द्या” भये, किये वेद” जिन चार । 
नामभेद सतभेदसखों- बढी जगतमें रार ॥ 9६१ 
बह्ायलोक कथन:-- 
चपाई । 
ओर जउक्ति मेरे मन आवे । सांचीबात छबनको भागे ॥। 
“ब्रह्मा त्रद्मतोक”को वासी । सो वृत्तान्त कहों परकासी 2७५ 
कु'डलिया । 
ऊपर सब सुरतलोक के, “ब्रह्मतोक” अभिराम । 
सो “सरवारथसिद्धि” तसु, पंचानुत्तर? नाम |; 
पंचानुत्तर नाम, धाम एका अवतारी । 
तहां पूर्वेंभव बसे, ऋषभजिन समकितधारी ॥ 
“ब्रह्म लोकसों चये, भये “त्रह्मा” इहि भूपर । 
तातें लोक कहान, देव “ब्रह्मा” सब ऊपर ॥ ४८॥। 
चं।पाई | | 
“आदीखर” युगादि शिवगासी । तीनलोकजनशअ्रतरजामी ॥। 
ऋषभदेव ब्रह्म जगसाखी । जिन सब जैन्रधरमविधि भाखी !। ४६ ॥ 


ऋऑीजी-ी जी जीबी जीती बज जी जी जज रत नी जलती जीत 22 ७ 0>ल+० 
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ऋषभदेवके अगनितत्नाऊ' | कहों कहां लों पार न पाऊंँ ॥| 
वे अगाध मेरी मति हीनी,। ताते कथा समापत कीनी ।॥। ४० ॥। 
पटपद । 

इहिविंधि ब्रह्मा भये, ऋषभदेवाधिदेव मुनि । 
रूप चतुमु ख धारि, करी जिन ग्रगठ वेद्घुनि ॥ 
तिनके नाम अनंत, ज्ञानगमित गुनगूमे।' 
में तेते वरणये, अरथ' जिन जिनके बूरढे ॥ 

यह “शब्द्ब्रह्मसागर” अगम, परमनत्रह्म गुशजलसहित | 

किमि लहै “बनारसि” पार पद, नर विवेक भुजबलरहित ॥ ४१ ॥ 

इति बेदनिशयपंचासिका 





अथ त्रेशठशुलाकापुरुषोंकी नामावली' 


वस्तुछन्द । 
नमो “जिनवर? नमो जिनवरदेव चौवीस। 
नरहादश “चक्रधर” नव “मुकुन्द” नव * 'प्रतिनारायण” । 
नव “हल्घर” सकल मित्रि, प्रभु त्रेशठ शिवपथपरायण ॥। 
ए सहंत त्रिभुवनमु कुट, परमधरसधनधाम । 
ज्यों ज्यों अनुक्रम अवतरे, त्यों त्यों वरनों नाम )। १ ॥ 
ः सोरठा । 
केई तद्‌भव सिद्ध, न्किटसव्य केई पुरुष । 
मृषागंठि उरविद्ध, सुमति शल्लाकाधर सकत्न ॥ २॥। 





जरिया पाक पनली भनर पिन सकल "पर "9 पिया जज भजन. 


बसनारसावलास 0 


वस्तुछन्द । 
“ऋपभ जिनवर” ऋषभजिनवर “भरतचक्रीश । 
“द्रीअजित जिनेश” हुव, “सगर” चक्रि “संभवतीथंकर” । 
“अभिनंदन सुमति” जिन, पद्मप्रम सुपास श्रीशंकर” ॥ 
“श्रीचन्द्रप्रमु सुविध? जिन, “शीतल” जिन “श्रेयांश । 
“अम्यग्रीव” ग्रतिहर भयो, 'हल्लघर विजय” सुबंश ॥ ३॥। 
सोरठा । 


हरि “ब्रिषषष्टि” जिन जाय, “वासुपूज्य जिन दादशम । 

“तारक” प्रतिहरि वाय हलघर “अचल द्विप्रष्टि?? हरि ॥ ४ ॥ 
वस्तुछन्द । 

“विमल” जिनवर विसल जिनवर “मेरु” प्रतिविष्णु | 

वल “धर्म स्वथ्भू” हरि, जिन “अनंत मधु” ग्रतिदामोदर ! 

वत्त “सुप्रस” नाम हुव, पुरुषोत्तम! ” हरि तास्ु सोदर ॥ 

“धर्म? जिनेश “निशुम” प्रति, नारायण नरभेस । 

रास 'सुदशेन” नाम हुव, हरि “नरसिंह नरेस ॥ ५।॥। 
सोरठा । 


जु 


“सघव” नाम चक्र श, चक्री “सनतकुमार” हुव । 
चक्री शांति” नरेश, भयहु “शांति? जित शांतिकर ॥ ६ ॥। 
वल्तुछन्द ॥, 
“कथु” चक्री:/ कुंथुए चक्री, कुथु” स्ेज्ञ । 
“अर” सावभोम हुव, “अर” जिनेश “प्रहलाद” प्रतिहरि । 
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नीयत. सनम सीसी + पट फनरी करत अरमान सा क्‍करि रा 


वलभद्र 'झुनंदि” हुव, “पु'डरीक” हरि वंधु तासु घर ॥ 

सावभोम “घुभौम” हुव्, * बलि” प्रतिहरि अवतार । 

“नन्दिमित्र” वल्देव हित, केशव “दत्तकमार” | <॥ 
सोरठा | , 


“पदम” चक्रि जिन “सल्लि, चिजयसेल” पटखंडजित । 
“मुनिम्लुव्रत” हरि अल्लि, चक्रवरति “हरिपेश” हुव || ८ ॥ 
बत्तुछन्द । 

भयहु “रावण” भ्यहु रावणनाम प्रतिकृष्ण । 
रघुनन्दन “राम” हुव, वासुदेव “लक्ष्मण” गणिजे | 
“जन्षमि”? जिनवर "तेमि” जिन, “नरासंध” ग्रतिहरि भणिज || 
हलधर “पद्म मुरारि? हरि, “त्रह्मदत्त” चक्रीस | 
पास जिनेसुर “वीर” जिन, नर तीनत्रिचीस || ६ ॥ 

सोरठा । 
त्रिभुवनमा्हि उदार, त्रेशठ पद उत्कृष्ट जिय । 
भावेभूत उपचार, वन्द चरण '“बनारसी ।। १० || 
तीथकर नामावत्नी--पटपद । 





लि मी तीस 


ऋपभ अजित संभव जिनंद सुमति धर । | 
श्रीपद्मप्रभ श्रीसुपास, चन्द्रप्रम जिनवर ॥ | 
सुविधिनाथ शीतल श्रेयांसग्रशु चासुपूज्य बर | 
विमल अनन्त सुधम शांति जिन कु थुनाथ अर ॥| 
प्रभु मक्षिनाथ त्रिभुबनतिलक, मुनिमुत्रत नम्ति नेमि नर | 
पारस जिनेश वीरेश पद, नमति “बनारसी” जोर कर ॥११॥ 


७ _रमः उनीरियेन आभार पानी --न्‍रीयये 'रीयो.परयोन जमरीए. सर >न्‍मि सकी ल्‍जरी वी जी जरीतो सी जी फटी री 2० टन रीडर जम क अत री अत रम जरा क्‍या 2 22०९ /वाम जम. , ० ७०३ आन पक कर पट की हि (दर. «री परी जीन जमीन रीयल करीवियनीय रस .न्‍रन: परत बट 
अर ०- >>» नमन पा इमाम न॥ भा ..+३० थमा पहना ०4५३७» न" भ+> पाप ०. 3-3:+433५/#9५५७७/०३५७७५५० «न -४७४४०००॥५ एप.» 4४५६ कान ५4» (४७००७००५७३००० ०५ -फव नाक ००० ॥००९०५५७५५००/ ३ #गकान्‍न नमन वन सनी नी विन न ली प-०---. व. फल: 
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चक्रवर्तिनाम:--दोहा ।- 
भरत सगर मधवा सनत,--कु वर शांति कुथेश। 
अर सुभोम पदमारुची, जय हर्षण अ्ह्मेश ॥ १२॥ 
प्रतिनारायण नामः-दोहा । 


अश्व्नीव तारक मधू, सेरु निशु भ प्रहलाद । 

बलिराजा रावण जरा, सन्ध सुप्रतिहरिवाद ॥| १३ ॥। 
नारायणुनाम:--दोहा । 

त्रिपिष द्विपिष्ट स्वयंभु पुरु--षोत्तम नरसिहेश । 

पुण्डरीक दत्ताधिपति, लछुमण हरिमथुरेश ॥ १४ ॥। 
बल्भद्रनास--दो है | 

विजय अचल बल धमंघर, सुप्रभ सुदर्शन नाम | 

सुनंदि नंदिमित्रेश रघु, नाथपदम नवराम ॥| १४५॥ 

इति श्रीत्रंशठशलाकापुरुषोंकी नामावली 





अथ मार्गणाविधान लिख्यते 


दा हां | 9 $ 
'बन्दहु देव जुगादिजिन, सुमरि सुगुरु मुखभाख । 
चवद॒ह मारगणा कहहूं, वरणहु बासठ साख ॥ १॥ 


यपाई | 
१ रे 38 ' प्‌ ८ 
संजम भव्य अहार कषाय । दरशन ज्ञान जोग गति काय ॥। 


० १२ 


ल्षेश्या समकित सनी वेद । इन्द्रिय सहितचतुदर्श भेद ॥ २ ॥। 


ज्करीकरी " 








गा 





[ १०४ बनारसीविल्लस 
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ए चौदह मारगणा सार । इनके बासठ भेद उदार ॥ 

वबासठ संसारी जिय भाव | इनहिं. उलंधि होय शिवराव ॥ ३ ॥ 
संजम सात भव्य ह भाय | द्विविधि अहारी चार कषाय । 
दर्शन चार आठविधि ज्ञान | जोग तीन गति चारविधान ॥| 8 ॥ 
घट काया ल्षेश्या घट होय | षट समकित सेनीविधि दोय ॥ 
वेद तीनविधि इन्द्रिय पंच । सकल ठीक गति ,बासठ संच || ४ ॥ 
इनके नाम सेद्‌ विस्तार। वरणहुं जिनवाबी अनुसार । 
बासठरूप स्वांग घर जीव , करे नृत्य जगमाहि सदीबव ॥| ६॥ 
प्रथम असंज़स रूप .विशेष | देशसंजमी -दुजो भरेष,।॥ 

तीजो सामायिक सुखधाम | चोथा छेदडथापन नाम ॥७ || 
पंचम पद्‌ परिहारि .विशुद्धि। सूक्षम सांपराय षट बुद्धि ॥ 
जथाख्यात चारित सातमा | सातों स्वांग घरे आतमा॥ ८॥ 
भव्य अभव्य स्वांग घर दुधा । करें जीव जग नाटक मुघा ॥| 
अनहारक आहारी होय। नाचें जीव स्वांग घर दोय ॥ ६ ॥ 
कबहूं क्राध अगनि लहलहै। कबहू' ,अष्ठट महामद गहे।॥ 
कबहू' सायामयी सरूप। कबहूं मगन लोभ रसकूप || १० ॥ 
चार कषाय चतुविध भेष | घर जिय ताटक करे विशेष | 
कह' चक्षुद्शंनलों लखे) अचच्षु द्शंनसों “चले ॥११॥ 
कहू अवधि दशन सु प्रयुज। कह' सुकेवल्द्रशन पुंज॥ 

धर दर्शन मारगणा चारि। नाटक नटे जीव संसारि॥ १२॥ 
कुमतिज्ञान मिथ्यामति' ल्ीन'। कृश्मति कुआगम में परवीन || 

धर विभंगा.अवधि अजाम । सुमति ज्ञान संमकित परवान ॥ १३॥ 


जन्‍म जरा यन्‍आगी मे तने पतन 8. तन नमक नीम रतन अमर मे 4#० नाम के अ8े अत पर नए, वीक प्री परीभ मे जय मा एन भा व अभ श 3 व 





कली अजल नली फनी 
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स॒भ्रतिज्ञान परमागम सुणे। अवधि ज्ञान “ परमारथ मुणे॥ 
मनपजय जानहिं मनसेद्‌। केवलज्ञान प्रगट सब-वेद ॥ १४ ॥ 
एही आठ ज्ञानके अंग । नचे जीव इनरूप रसग॥ : 
मनोजोगमय होय कदाचि | बोले बचन जोगरसों राचि॥ १४॥ 
कायजोगमय मगन स्व॒कीय । नाचे त्रविधि जोग घर जीय | 
सुरगति पाय करे सुखभोग | समसुखदुख नरगति संजोग ॥१६॥ 
बहुदुख अल्पछुखी तिरजंच | नरक महादुख है सुख रंच ॥| 
चहुंगति जम्मन मरण कलेस | नटे जीव नानारसभेंस ॥१७॥ 
प्रशिवी काय देह जिय घरे | अपकायिकमय हे अवत्तरे॥ 
अगनिकायमहिं तपत' म्वभाय । वायुकायमहि- कहिये बाय ॥॥१८॥ 
चलसपती रूपी दुखमूल। लहि च्रसकाय धरे तन थूल्न ॥। 
घटकाया पटविधि अवतार । घरि धरि मरे अनन्ती बार | १६॥ 
धरे ऋष्णलेश्या परिणाम । नीललेश्यमय आतमराम ॥ 

फिर धारे ल्ेश्या कापोत | सहज पीतलेश्यामय होत ॥| २०॥ 
चेतन पद्मलेश्य परिवान | करे शुकलक्षेश्या रसपान॥ 
इह्विधि पट लेश्यापद्‌ पाय | जगवासी शुशुभ अभ कमाय ॥२१॥ 
धर मिशथ्यात्व कूठ सरदहै। वमि समकित सासादन गहै। 
सत्य असत्य मिश्र समकालं | सीधे समकित क्ञांयक चाल ||२२॥| 
उपसम वोध धरे बहुवार। चेदे वेदकरूप विचार || 

घर घट समकिते रवांग विधान | करे नृत्य जिय जान अजान|।२१॥ 
संनीरूप असंनीरूप | दुविधिस्वांग जिय धरे अनूप ॥ 
पुरुपवेद छण अगनि उछाह। त्रियवेदी कारीसादाह। २४॥ 
वनद्वदाहू नपु सकवेद | ने जीव धर रूप चिभेद॥ 
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थावरमाहिं इकेन्द्री होय'। प्रस संखादिक इन्द्रिय दोय ॥ २५॥ 
पिपीलिकादिक इन्द्री तीनि। चौरिन्द्रिय जिय अ्रमरादीनि |। 
पैचेन्द्री 'देवादिक देह ।सव बासठि मारगणा एह॥ २६॥ 
जावत जिय : मारगणारूप | तावत्काल बसे भवकूप | 
जब मारगणा मूल उछेद | तव शिव आपे आप असभेद ॥२७॥ 
दोहा । 
ये बासठ विधि जीवके, तनसम्बन्धी भाव । 
. तज तनबुद्धि “बनारसी” कीजे मोक्ष उपाव ॥ र८ ॥ 
इति वासठ सागेंणा विधान , 





अथ कमंप्रकृतिविधान 
_वल्तुछन्द ।॥ 
परमशंकर परमशंकर, परमभगवान 
परत्रह्म अनादि शिव, अज अनंत गणपति विनायक । 
परमेश्वर परमगुरु, परमप॑थ उपदेशदायक।। 
इत्यादिक बहु नाम धर जगतवंद्य जिनराज । 
. जिनके चरंण “बनारसी” बंदे निजहितकाज॥ १॥ 
दोहा । द 
नर्मों केवली के चचन, नमों आतमाराम । 
कहां कमकी अक्ृति सब, भिन्न भिन्न पद नाम॥ २... 








| 
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कक फनी वक्त निकली 








० जिन किल्न्‍ीी। 








चोपाई ( १४ मात्रा ) 
एकहि करस आठविधि दीस । प्रकृति एकसौ अड़तालीस़ ॥ 
तिनके नास भेद घिस्तार। चरणहुं जिनवाणी अनुसार.) ३ ॥ 
प्रथमकर्म “ज्ञानावरणीय” । जिन सत्र,जीव, अज्ञानों कीय ॥ 
ह्वितिय “दशंनावरण” पहार । जाकी ओट अलख़ फरतार ॥ ४ ॥ 
तीझा कर्म  “चेदनी” जान । त्तार्ों निराक्राध गुणहान.॥॥ 
चौथा “महामोह” जिन सने । जो समकित अरू चारित हने॥५॥ 
पंचम “आवकरम” परधान॥ हने ! शुद्ध अवगाहप्रमान। 
छट्ठा , “नामक” विरतंत | करहि जीवकों, मूरतिवंत ॥ ६ ॥ 
< गोत्र” कम सातमों बखान। जासों ऊंच नीच छुल्ल मान, 
अष्टम “ अन्तराय” विख्यात । करे अनन्तशकतिको, घात.॥ ७॥ 
दोहा । 
एही आठों करममत्न, इनसें गसित जीव । 
इनहि. त्याग निम्मेल भयो, सो शिवरूप सदीच ॥८५७ 
चपाई । 

कददो कमतरु डाल सरीस । प्ररुषति एकसो अड़ताल्लीस ॥ 
“सतिज्ञानावरणी” ज्ञो कप्तें। सो आवरि राखे मतिधम ॥ & 
“शुतिज्ञानावरणी” बत्न जहां । शुभश्रतक्ञान फुरे न्द्दि तहां ॥ 
“अवधिज्ञान आवरण” उद्देत.। जियको अवधिज्ञान, न्र्िं होत॥१०॥ 
'सन्नपरजय आवरण” प्रमान ।,नहिं. उपझे सन्पर्जेय ज्ञान ॥ 
“फेचलब्चात्तावरणी? कूप। तामदिं, गित केवलरखूप ॥ ११-॥| 


परणी ज्ञानापरणकी, प्रकृति, पंचपरकार | - - 
अब दशंन आवरण तरु, कहहु तासु नव डार ॥ १२॥.- 
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“व्क्तुद्शेन वरणी” बंध । जो जिय करे होहि सो अंध । 
“अचखुदशनावरण” बघेव । शबद फरस रस गंध न बेव ॥ १३॥ 
“अवधिद्शनावरण/? उदोत | विज्क्त अवधिद्शन नहिं होत॥ 
है 'केवल्दशआवरण' ? जहां । केवल्द्शन होय न तहां ॥ १४ ॥ 
धत्यानग्रद्धि” निद्राबश परे । सो आ्राणी विशेष बल्नभरे।॥। 
उठि उठि चले कहे कछु बात । करे प्रचंड कर्मेडतपात ॥। १४ ॥ 
धनिद्रानिद्रा उदय स्वकीय । पल्क उघाड़ सके नहिं. जीव ॥ 
“प्रचलाप्रचला?? जावतकाल । चंचल अंग बहे मुख लाल !। १६ 
“भनिद्रा” उदय जीव दुख भरे। उठ चाले बेठे गिरि परे॥ 
रहे आंख “अचलासों” घुल्ती । आधी मुद्रित आधी खुली ॥ १७॥ 
सोवतमा्हि छुरति कछु रहे । बारबार “लघु निद्रा” गहे ॥ 
इति “दर्शंनावरणि” नव॒धार । कहों वेदनी हयपरकार॥ १८॥ 


दोहा । 
“साता” करम उदोतर्सों जीव विषयसुख बेद। 
करम “असाताके” उदय, ज्ञिय बेदे दुख खेद ॥ १६ ॥ 


। चंपाई । 


अब सोहनी दुविधि गुरुभने | इक द्रशन इक चारित हमने | 
द्शनमोह तीन विधि दीस। चारितमोह विघान पचीस ॥२०॥ 
प्रथम मिथ्यातमोह की दोर | जिय सरदहै और की और ॥ 
दूजी मिश्रमोह की चाल | सत्य असत्य गहेँ॑ समकाल ॥| २१ ॥ 
समकितमीह तीसरी दशा । करे मलिन समकित की रसा॥ 
अब कषाय सोलह॒बिधि कहों । नोकपाय नवविधि सरदहों ॥२२॥। 
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प्रथमकषाय कहांबे कोप | जाके उदय छिसागुण लोप । 
द्वितिकधाय सान परचंड । विनय विनाश करें शतखंड॥र२शे। 
तीजी माया रूप कषाय । जाके उदय सरलता जाय ॥ 
लोभ ' कषाय चतुथमभेद । जासु उदय संतोष उछेद्‌ ॥ २४ ॥ 
दोहा । 

ये ही चारकषाय मल, अनुक्रम सूक्तम थूल् । 

चारों कीजे चौगुने, चन्द्रकला समतूल || २४॥ 
अनन्तानुवधीय कषाय । जाके उदय न समकित थाय ॥ 
अग्रत्याख्यानिया उदोत। पंचमगुणथानक नहिं होत ॥२६॥ 
प्रत्याव्यान कहाबे सोय | जहां सर्वेसंयम नहिं; होय।॥। 
सो संज्वलन नाम, गुरु भने । यथाख्यातचारित जो हने ॥२७॥ 
क्रोध मान माया अरु ज्ञोभ | चारों चारचारविधि शोभ |! 
ए कपाय सोलह दुखधाम । अब नव नोकपाय के नाम ॥ र८ ॥ 
रागद्न षकी हांसी जोय- हास्य कपाय क्रहाने सोय ॥ 
सुखमें सगन होय जिय जहां। रति कपाय रस बरसे तहां ॥२६॥ 
जहां जीवको कछु न सुहाय | तहां मानिये * अरति कषाय ॥। 
थरहर कंप. आतमराम । जामहिं सो कषाय भय नाम ३० 

रुदन विज्ञाप वियोग दुख, जहां होय सो सोग। 

जहां ग्लानि, मन ऊपजे, सो्‌ दुगला रोग '॥ ३१॥ 


नगर दाह सम परगठ दीस । गुप्त पजावा अम्नि सरीस ॥ 
महा कलुषता घरें सदीव। छेद नपु'सकधारी जीव ॥ ३२॥ 
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ते तिराणवे कहू' बखान | हिंड अपिड वियालिस जान ॥। 
प्रथमर्पिड प्रकृती गतिनाम । सुर नर पशु नारक दुखघाम ॥४४॥ 


सोरठा । 


छुरगतिसों छुर गेह, नरशरीर नरगति छद॒य । 
पशगतिसों पशुदेह, नरक बसाबे नरक गति ॥ ४५॥ 
बपाई । 
चहु गति आलुपूरवी चार, द्वितिय पिंड प्रकरता अवधार॥। 
सरणु'समय तज देह स्वकीय | परभव गमन करे जब जीव ॥४६॥ 
आनुपूरवी प्रकृति पिरेरि। भावीगति में आने घेरि ॥ 
आनपूरवी होय सद्दाय | गहे जीव नृतन परजाय ॥| ४७॥ 
ठृतिय अक्ृति- इन्द्रिय अधिकार | इग दुग तिग चदु पंच विचार ॥ 
फरस रसन नासा दग कान ।- जथाजोग जिय नाम बखान ॥४८॥ 
तन इन्द्रिय धारे जो कोय | मुख नासा ह॒ग कान न होय ॥ 
सो एकेन्द्रिय थावर काय | भू जलन अगनि वनस्पति'बाय ॥४६।॥ 
जाके तन रसना दय थोक | संख गिडोला जत्नचर जोक॥| 
इत्यादिक जो जगम जन्त । तेद्ढो इंद्री कहे सिद्धन्त ॥। ४०॥ 
जाके तन मुख नाक हजूर | घुन पिपीलिका 'कानखजूर | 
इत्यादिक तेइन्द्रिय जीव | आंख 'कानसों ' रहत सदीव || ५१॥ 
जाके तन रसना नासा आंखि | विच्छु सलम टीड अल्ि माखि ॥ 
इत्यादिक जे आतमराम | ते जगमे चोइंद्री नाम ।| ४२ | 
देह रसन नासा धग कान | जिनके ते पंचेंद्री जान | 
नर नारकी देव तिरजंच | इन चारहुके, इन्द्री पंच।) ५३ |) 
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कली री करी अर 


चौथी ग्रकृति शरीर विचार ओदारिक बेक्रियक्र अहार ॥ 
तेजस कार्माण मिल पंच | ओऔदारिक मानुप तिरजंच ॥ ४४ || 
वैक्रिय देव नारकी धरे ) मुनि तपवल आहारक करे।॥ 
तैजस कार्माण तन दोय । इनको सदा धरे सबकोय ।। ५४४ ॥| 
जेंसी उदय तथा तिन गही । चौथी पिंड प्रकृति यह कहीं 
अब बंधन संघातन दोय | प्रकृति पचमी छुठवीं सोय ॥ ४६ ॥ 
बंधन उदय काय वंधान । संघातनसों दिह संधान ॥ 
दुहेंकी दश शाखा दय खँंध । जथाजोग काया संबंध ॥ ४७॥ 
अब सातमी प्रकृति परसंग | कहाँ तीन तन अंग- उपंग | 
ओदारिक वेक्रियक अहार | अ'ग उपंग तीन तनधार | ४८॥ 
दोहा । 

' सिर नितंव उर पीठ करि, जुगल ज्ुगत्न पद्‌ टेक । 

> आठ अंग ये तनविपे, ओर उपंग अनेक | ४६ ॥ 
तेजस कार्मीण तन दोय। इनके अंग उपंग न होय ॥ 
कहह आठमी प्रकृति विचार । पद संस्थान रूप आकर ॥| ६० ॥ 
जो सवंग चारु ' परधान | सो है समचतुरस्र संठान || 
ऊपर थून्न अधोगत छाम्र | सो निर्मोधपरिमंडल नाम || ६१ ॥! 
हेट थूल्र' ऊपर ऋकृश होय । सातिक नाम कहावें सोय || ' 
कूबर सहित ,वक्र वपु जासु | कुबज अकार नाम है तासु ॥६श॥ 
लघुरूपी लघु अंगः विधान | सी कहिये वामन संठान॥। 
जो सबंग असु दर भुड | सो संठान कहायै हुड ॥ ६३॥ 
कही आठमीग्रकृति छभेद | अब नोमी राहनन निवेद ॥ . 
है संहनन हाड़को नाम.। सो पटविधि थंभे तन धास ॥ ६४ )। 
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बज्नर कील कीलित संघान | ऊपर वज्ञपट्ट वंधान॥ 
अंतर हाड बजन्लमय वबाच। सो है बज्वूषभनाराच ॥ ६५ ॥ 
जहँ सब हाड़ बनह्लमय जोय | वज्ञमेख सो अविचल होय ॥ 
ऊपर वेढरूप सामान | नाम बज्नाराच बखान | ६६॥ 
बज समान होहि जहेँ हाड। ऊपर बज्जरहित पट,आड॥ 
बजञ्रहित कीलीसों विद्ध। सो नारोच नाम परसिद्ध ॥ ६७॥ 
- जाके हाड़ बत्नमय नाहिं। अद्ध वेध कीली नसमाहिं ॥ 
ऊपर वेठबंधन नहिं होय | अद्ध नराच कहांवे सोय॥ ६८॥ 
जहां न होय बजञ््मय हाड | नहिं पटबंधन कीली गाड ॥ 
कीली विन दिद्व बंधन होय । नाम कीलिका कहिये सोय ॥६०॥ 
जहां हाडसों हाइन बंधे । अमिल परस्पर संधि न संघधे॥ 
ऊपर नसाजाल अरु चाम | सो सेवट संहनन नाम || ७०॥ 
ये संहनन छुविधि बरणई | नवमी प्रकृति सम्रापति भई ॥ 
दशसी प्रकृति ग़सन आकाश | ताके दोय भेद परकाश ॥७१॥ 
दोहा । 
शुभविहद्ाय गतिके उदय, भल्ी चाल जिय्र घार। 
अशुभविहाय उदोतर्सों, ठाने अशुभ बिहार ॥ ७२ ॥ 
क्‍ पद्धरिछुन्द । 


अब कहूं ग्यारमी प्रकृतिसच । जो व्रणभेद 'परकार पंच ॥ 

सित अरुण पीत दुति हरित श्याप्न | ये वर्ण प्रकृति के पंच नाम।७३, 
जो बण प्रकृति जाके उदोत। ताको शरीर तिद वर्ण होत॥ 
रस नाम प्रकृति वारमी ज्ञान | सो पंचसेद विवरण वखान ॥७७॥|। 
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कट मधुर'तिक्त आमल कषाय | रसडउदय रसीली : होय काय | 

जाको जो रस प्रकृती उदोत । ताके तन तेसो स्वाद होत ॥७४॥ 

तेरहीं ' प्रकृति गंधमयी होय | दुगेध सुगन्ध श्रकार दोय।॥ 

जो जीव जो प्रकृति. करे बंध । तिह उदय तासु तन सोह गंध ॥७६॥ 
अब फरस नाम चोदवीं बानी । तिस कहों आठ 'शाखा बखानि | 

चीकनी रुच्च क्रोमल कठोर.। लघु भारी शीतल तप्त जोर ॥०ण। 


दाहा । 


प्रकृति चीकनीके उदय, गहे चीकनी देह । 

रूखी प्रकृति उदोतरसों, रुखीकाया गेह॥ ७८.॥। 

कठिन उदयसों कठिन तन, म्रदु उदोत मृदु अंग । 

तपत उदयसों तपततन; शीत॑ंउद्य शीतंग ॥ ७६ ॥ 

पृद्धरिछन्द | 

!जह भारी नाम परकृति उदोत,। तहँ भारी तनघर जीव होत ॥ 
लघुप्रकृति उद्यधर जीव जोय । अति हरुईं काया धरे सोय |[८०॥ * 
ए पिंडप्रकृति दशचार भाखि। इनहीं की पेंसठ कही साखि ॥ 
अब अट्टावीस अपि््ड ठामि । तिनके गुणरूप कहों बखानि ||८९॥ 
जब प्रकृति अगुरुलघु उदय देय । तब जीव अगुरुलघु तन घरेय | 
उपघात उदय सो अंग व्याप । जासों दुख पावे जीव आप ॥८२॥ 
परघात उद्यसों होथ अंग | जो करेः औरको प्राण भंग | 
उस्सासप्रकृति जब उदय देय ॥तब आरणी सास उसास लेय ॥८३॥ 
आतप उदोत तन'जथा श्ञान | उद्योत, उदय तन शशि समान्न ॥ 
च्रस प्रकृति उदय धर जीव जोय । जंगम शरीरघर चले सोय ॥5४७.। 
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थावर उदोतघर प्राणधार-। लहि थिर शरीर न करे विहार ५ 
सूक्तम उदोत लघु देह जास | सो मारे मरे' न और - पास ॥८श॥ 
घादर उदोत तन थुल्न होय | सबही के मारे मरे, सोय ॥ 
परजापति प्रकृति उदय करंत । जिय पूरी परजापति घरंत ॥८६॥ 
जो प्रकृति अपजोपत घरेय । सो पूरी. परजापत न ल्ेय ॥ 
प्रत्येक प्रकृति जाके . उदोत । सो जोव वनस्पति काय होत ॥८७॥ 
जब तुचा काठ फल फूल पात'। जह बीज सहित जियराशिसात ॥१ 
जो एक देहमें जीव एक । सो जीवराशिकहिये प्रत्येक ॥ ८८ ॥ 
धत्येक बनसपति हिपिधिजान । झुप्रतिप्ठित अप्रतिस्ठित बखान॥। 
जो धार राशि-अनन्तकाय | सो सुप्रतिप्ठित कहिये छुभाय ॥८६॥ 
जामे नहिं होय निगोदधाम | सो अग्रतिष्ठित प्रत्येकनाम ॥। 
, अब साधारणंचनसपति काय। सो सूच्छम चाद्र|हिविधि थाय ।६०१ 
सूच्छम निगोद जगमे अमेय । घादर यह दूजा नामचेय ॥.. 
घरि भिन्न भिन्न कामोण काय । मिल्ि' जीव अनन्त इकत्र-आय-६१ 
संग्रहदि एक नो कम देह | तिस कारण लाम - निगोद एह'।॥ 
सो पिण्ड निगोद अनन्तसस | जियरूप अनंतानंव भास ॥६२॥॥ 
सर रहे लोकनभर्मं सदोव। ज्यों घड़ासाहि भर-रहे घीच ॥ 
सूक्षम अरु वादर दोय साख | पुनि नित्य अनित्य दुमेद भाख॥६१॥ 
जो गोलकरूपी पंचधाम । अंडर खडर इत्यादि नाम ॥ 
से सावनरकके हेट; जान । पुनि सकल्लोकनभर्में बखान ॥६७॥ 
क दोहा । 
एक तियोद शरीरसे, ज्ञीब अनेत अपार । 
धर जन्म सब एकठे, मरहिं एक ही बार ॥ ६४ ॥ 
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मरण अठारह बार कर, जनम अठ।रह बेब ! 


एक 7वास उस्वांसमें, यह निगोदकी टेव ॥ «६६ !। 
एक निगोद्शरीरमें, एते जीव बलस़्ान । 


तीन कालके सिद्ध सब, एक अंश परिमान ॥ ६७ || 

बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद ! 

जैसेके तेसे रहें, यदू जिनवचनविनोद ॥ ध्य ॥ 

ताठें बात निगोदकी, कहे कहांलों कोय। 

साधारण प्रकृतीउद्य, जिय निगोदिया द्वोय ॥ ६६ ॥॥ 

यह साधारण अकृतिलों, वरणी चौरह साख! 

बाकी चौदुह जे रहें, ते वरणों सुख भाख ॥ १०० ॥ 

पद्धारंछन्द । 

थिरप्रकृति उदय थिरता अमंग। अस्थिर उदोतर्सों अधिर अँग।॥। - 
शुभप्रकृति उदय शुभरीति सब । जहाँ अशुभ उदय तहँ अशुभपवे॥ श॥। 
सौभागप्रकृति जाके उदोत। सो प्राणी सबको इए होत । 
दुभोगग्रकृतिके उदय जीव । सबको अनिष्ट ल्ञागे सदीव ॥ २॥ 
जह सुस्वरग्रक्ृति उदय बखान | तहेँ कंठ कोकिला मधुरवान |! है 
जो दुस्व॒रप्रकृति उदोत धार । ताकी ध्वनि ज्यों गदंभपुकार ।। ३ ॥ 
आदेयग्रकृति जाके उदोत | ताको बहु आदर सान होत॥ 
जब अनादेय को उदय होय | तब आदर मान करें न कोंय ॥४॥ 
जसनामउदय जिस जीव पाहि | ताकी जस कीरति जगत माहि ॥। 
जहें प्रगट भालमह' अजस रेख | तहें अपजस अपकीरति विशेख ॥|५॥ 
निर्माणचितेरा उदय आय । सब अंगउपंग रचे बनाय ।) 
तीथकरनामप्रकृति उदोत । लह्ठि जीव तीर्थकरदेव दोत ॥ ६॥ 
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- दोहा । 
ये तिरानवे और दश, तन सम्बन्धी आन। 
मिलहिं एकसौतीन सब, होहिं नाम की वान ॥ ७॥ 
| चोपाई । 
नामप्रकृति संपूरण भई । पिंड अपिड कही जो जुई॥ 
पिण्डप्रकति चौद॒ह वनि रहो । तिनकी पेंसठ शाखा कही ॥ ८५॥ 
अठाइस अपिड वरनई । ते सब मिल्लि तिरानवे भई ॥ 
वरनों गोत करम सातसा। जासों ऊंच नीच आतमा ॥ ६ ॥| 
ऊ'चगोत उद्योत प्रवान । होवे जीव उच्चकुलथान ॥ 
नीचगोत फल्न संगति पाय। जीव नीचकुल उपज आय ॥ १० ॥ 


दोहा । 
गोत्रकमकी ह्यग्रकृति, तेहू कहीं बखानि । 
अंतराय अब पंचविधि, तिनकी कहों कद्ाानि ॥ २१ ॥ 


चपाई । 

अंतराय अष्टस वटमार। सो है भेद पंच परकार ॥ 
अंतराय तरुकी ह डार। निचहै एक एक विवहार ॥| १२॥ 
कहों प्रथम निहचे की बात । जाछु उदय आतमगुण घात ॥| 
परगुन त्याग होहि नहिं जहां | दान अन्तराय कहि तहां ॥ १३॥ 
आतमतत्त्वल्ञाभकी हान । ज्ञाभअन्तराई सो जान |! 
- जबलों आतमभोग न होय ! भोगअन्तराई है सोय ॥ १४॥ 

बारबार न जसे उपयोग । सो है अन्तराय उपभोग ॥ 
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अष्टकर्मको करे न जुदा । बीरज अन्तरायका उदा ॥ १४ ॥| 
निहचे कही पंच परकार । अब सुन अन्तराय विवद्धार ॥ 
छतीवस्तु कछु देय न सके । दान अन्तराई वत्न ढके ॥ १६॥ 
उद्यम करे न संपति होय | लाभ अन्तराई है सोय ॥। 
विपयभोग सामग्री छती | जीव न भोग कर सके रती ॥| १७ ॥ 
रोग होय के भोग. जुरे | मोगअन्तरायवल' फुरे ॥ 

एक भोगसामग्री सार | ताको भोग जु वारबार ॥ १८॥ 
कीजे सो कहिये उपभोग | ताह को न जुरे संजोग ॥ 

यह उरभोगघातकी कथा | वीरजअन्तराय सुन जथा ॥ १६ |॥ 
शक्ति अनंत जीवकी कही | सो जगद॒शामार्दि दव रही |॥ 

जगमें शक्ति कमंआधीन । कवहू' सवत्न'कवहू' वलहीन ॥ २० ॥- 
तनइन्द्रियवल फुरे न जहां | वीरजअन्तराय है तहां ॥ 

तातें जगतद्शा परवान | नय राखी भाखी भ्रगवान ॥ २१॥ 


दोहा । 
ये वरणी व्यवहार की, अन्तराय विधि पंच ॥ 
अन्तर वहिर विचारतें, संशय रहे न रंच॥ २२ ॥ 

स्यादवाद जिनके वचन, जो माने परमान | 

सो जाने सव नवद्शा, ओर न कोऊ जान ॥| २३ ॥ 

सवंधाप्तिय,की प्रकृति, देशधातियावान ॥ 

बाकी और अघातिया, ते सब कद्दों बखान॥ र४ ॥ 
फेवलज्ञानावरणी वान । केवलद्रश आवरण जान ॥ 
निद्री पच चोकरी तीन। ग्रकृती द्वादश क्ञीजे चीन ॥ २४ | 
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अनंतवंध अप्रत्याख्यान | प्रत्याखान' चौक त्रिक जान्न ॥ 
सब मिथ्या मिश्रित मिथ्यात | ए इकब्रीस प्रकृति सब घांत:॥२६॥ 


दोहा ।' 
सर्वेधातियाकी कहो, विंशति एक बखान । 
अव वरणों छबीसविंध, देशघातियावान ॥ २७॥ 


चापाई । 


केवलज्ञानावरणी विना। बाकी चार आवरण गिना।॥। 
केवल्द्रशआवरण छोड़ | वाकी तीनों लीजे जोड़॥ २८॥ 
चारभेद संज्वज्ननक पाय | नवविधि नोकषाय समुदाय || 
समयप्रकृति मिथ्यात बखान। अन्तरायकी पॉचों बान ॥ २६ ॥ 
ए छब्बीस'प्रकृति सब भई | देशधातियाकी वरनई ॥। 

बाकी रही एकसौ एक । ते सब कही घाति अतिरेक ॥| ३० ॥ 


दाहा । ््ि 
द्विविधिगोत्र हय वेदनी, आयु चारविधिज्ञानि॥ 
मिल तिरानवे नाम की, एकोत्तरशत वानि॥ ३१॥ 


पाई । 


जे घातहि सव आतम्रदब । ते ही कही घातिया सर्वे ॥ 

जे कछु घात करहि कछु नाई । देशघातिया ते इन माहिं ॥। ३२ ॥ 
जे न करहिं आतमबल्न प्रात । ते-अघातिया कहीं विख्यात ॥। 
अब सुन पुण्यपापके भेद । भिन्न भिन्न सब कहों निवेद ॥| ३३ ॥ 
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इक सातावेदनी रवभाव। नरकआयु विन तीनों आवब ॥ 
ऊचगोत्न मानुपगति भ्ति । मानुपआलनुपूरवी रत्ती॥ ३४॥ 
छुरगति सुरानुपूरवि जान | जात पंँचेन्द्री एक बखान ॥ 
पंच शरीर पंच संघात । वधनसह्दित पंचसंगात ॥ ३४ ॥ 
अंग उपंग तीनविधि भास । विंशति वर्ण गंध रस फास ॥ 
पहिला समचतुरस्र सेठान । वजञ्रवृपभनाराच वखान || ३६॥ 
भत्नी चाल आतप उद्योत । पर परचात अगुरुलघु होत ॥ 
सास उसास प्रतेक प्रवान | त्रस बाद्र पर्यापत जान ॥ ३७॥ 
थिर शुभ शुभग सुस्वर आदेय | जसनिर्म्माण तीरथंकर घेय ॥। 
पुण्यप्रकृतिकी अडसठ वान । पापप्रकृति अब कहाँ बखान ॥ र२े८॥ 
सबंघातियाकी इकवीस । देशघातिया की छब्बीस । 
ये सैतालिस प्रकृति कहीं। बाकी और कहहेँ जो रही ॥ ३६ ॥ 
प्रकृति असाता नीचकुल, नरकआयु गति दोय । 
पशु नारक्ि इन दुहुनकी, आनुपूरवी जोय ॥| ४० ॥ 
चार जाति पंचेन्द्री विना | पंचसंहनन प्रथम न गिना ॥ 
समचतुरसविन पंचअकार | वर्णादिक तरिशति परकार ॥ ४१ ॥ 
बुरी चाज्न थावर उपधात । सूच्रम साधारण विख्यात ॥| , 
अनादेय अपर्य्सत दशा । दुभेग दुस्वर अशुभ अपजशा ॥ ४२.॥ 


अथिरसमेत एकसो वान । ए सब पापप्रकृति परवान || 
केती बंध उदय केतीक | तिनकी बात कहों अब ठीक ॥ ४३ ॥ 


' दोहा । 
पचारबंध वरणादिमें, बाकी सोलह नाहि। रा 
एक बंधमिथ्यातमें, है गमित इसमाहिं ॥। ४४ ॥ 
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तनवंधन संघातकी, प्रकृति पंचद्श जान ) 
पंच धंघ-दश बंध बिन, ये अद्ठ|इस बान ॥ ४५ ॥ 
अट्टाइसको बंध नह्तिं,' बंध एकसोबीर ॥ 
इनमें दोय बढाइये, होहि उदयबाबीस ॥५४६ ॥ 
' ' चाधई । 
चंघ उदय विशेष यह बात । एक मिथ्यात तीन मिथ्यात ॥ 
एई दोय अधिक परनई | प्रकृति एकर्सोचाविस भई ॥ ४७ ॥ 
अब विपाक बरनों विधि चार | प॒ुद्ल जीव न्लेच्र भव धार || 
जे पु्लविपाककी बान | ते बासठविधि कहाँ चसखान ॥।:४८ |! 
पंच शरीर बंधसंघात । अंग उपग्ग अदारह बात ॥ 
छह संहनन छुहों संठान । वणोंदिक्त गुन चीस बखान ॥ ४६ | 
थिर उदोत. आतप निरमान ।,अथिर अगुरुज्षघु अशुभ विघान ॥ 
साधारण प्रतेक उपधात । शुभ परघातृ सुवासठ घात ॥ ४० ॥ 
जीव जिप॒क अठत्तर गती । ट्विविधि गीोनह्न हयविधि चेदनो ॥ 
सवंघात अरु देशविधाते । सेंतालीस प्रकृति विस्यात ॥ ५१ ॥ 
तीथकर वाद्र उत्वास | सूक्षम परज्ञापत परकास ॥ 
अपरजापति सुरवर गेय | दुस्वर अनादेय आदेय.॥ ४२१ 
' जस 'अपजस तरस थावर बान। दुर्भग शभग चाल इयजांन ॥| 
इन्द्री जातिः पंचविधिः गही।। गति चारों एदी ,सब कही ॥ ५३ ॥ 
दोहा । 
जीवविपाकीकी कही, प्रकृति अठत्तर ठौर ॥ || 
: सेत्रविपाकी अब कहों, भवविपाकिनीओऔर | ४४ ॥ 
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आनुपूरवी चार विधि, क्षेत्रविषाकी जान । 

चार आयुवलकी प्रकृति, भवविषाकिया बान ॥ ५५ ।) 

वाति अधाति द्रिविधि कहे, पुण्य पाप द्वय चाक । 

बंध उदय दोऊ कहे, वरने चार , विपाक ॥ ४६ ॥॥ 

अब इन आठों करमकी, थिति जघन्य उतझकृष्ठ | 

कहाँ बात संक्षेप्सों, सुनों कान दे इष्ट ॥ ४७॥ 

द बपाई । हा 
झ्लानावरणीकी थिति दीस । कोडाकोडीसागरतीस ।- 
यह उत्क्ृष्टटशा परवान । एकमुहत जघन्य बखान ॥ ४८ ॥ 
द्वितिय दर्शनावरणीकर्म । थितति उत्कृष्ट कहों सुन मस्त ॥ 
' कोडाकोडी तीस समुद्र । एकमुहरतकी थिति क्ुद्र ॥ ४६ ॥ 
तीजा कम वेदनी ज्ञान | कोडाकोढीतीस बखान || 
यह स्त्कष्ट महाथिति जोय | जधघन मुहरतबारह होय ।। ६० ॥) 
चौथा महामोह परघान | थिति उत्कृष्ट कही भगवान ॥ 
सागरसत्तरकोडाकोडि । लघुयिति एकमुद्दरत जोडि ॥ ६१ ॥ 
पंचम आयु कद्दी जगदीस । उत्कृष्टी सागर -त्तेतीस ॥ 
थिति जघन्य सुमुहरतणएक़ | यों गुरु कही विचार विवेक ॥ ६२ ॥ 
' छुट्टा नाम कमंथिति कहों । कोडाकोडी बीस सरबहों ॥ 

सागर यह उत्कष्टवधान । आठमुहूतें जधन्य बखान ॥ ६३ ॥। 
गोत्रकम सातवां सरीस । उत्कृष्टी थिति सागरबीस ॥। 
कोढाकोडिकाल परमसान । लघुथिति आठ मुहरत मान ॥ ६४ ॥ 
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नी एनजरी कि लरी नमी नी की नी न- 


अष्टम अंतराय दुखदानि ।उत्कृष्टी थिवि कहों बखानि ॥..... 
सागरकीडाकोडी तोस १ लघुथिति ०एकमुहूरत दीस ॥| ६५॥ 
चरनी आठों कमकी, थिति उत्कृष्ट जघन्य ॥ 
चाकी सध्यस्न ओर थिति, ते आयस्रख्यथा अन्य ॥ ६६ ॥ 
अब बरणजों पल्योपसकाल । चथा सागरोपसकी चाल ॥ 
कूपसरे जे सेम अपार | ते वरनें नाना परकार ॥ ६७३॥ 
पल्योपमके भेद अनेक । तातें यहाँ न वरना छक ॥। 
जोजन कप रोमकी बात । कही जेनमवर्मे विख्यात || ६८ ॥ 
कृूपकथा जेसी कछु कही | से पल्योप्स कहिये सही ॥ 
पल्योपभ देश कोड़ाकोड़ि 4 सब एकत्र कीजिये जोड़ि ॥ ६६ ॥६ 
एक सागरोपभ सो काल यह ग्रमान जिनमतकी चाल ॥॥ 
यहे स्पमरोपमकी कथा। यथा सुनी में बरणी तथा ॥॥ ७० ४ 
आठकस अठतालसों, प्रकतिभेद विस्तार । 
के जावे जिन केवली, के जाने गनधार ॥ ७१ ॥ 


अल्पबुद्धि जेसी मुझ प्महि। देसी में चरनी इसमाहि ॥ 
यंडित गुनी हँसो मत काय । अल्पयवी भाषारूवि होय )। छर ॥ 
कर्मकांड आगम अगम, यथाशक्तित सन आन ४ 
भाषा में रचेना कही, वालबचोधसें जान ॥ ७३३॥ द 
फलसा-गोताछ न्द 
यह कर्म प्रकृत्तिविधाल अविचल, नास अन्थ सुद्दावना ।. 
इसमाहिं यमित्र खुप्तचेतन, गुपतत बारह भावना ॥॥ 
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जो जान भेद बखान सरदर्हिं, शब्द अथ विचारसो । 
सो होथ कमंविनाश निमल, शिवस्वरूप “बनारसी” ॥ ७७ ॥ 
दोहा । क्‍ 
सबत्‌ सत्रहसो समय, फाल्गुणमास वसन्‍त । . - 
ऋतु शशिवासर सप्तमी, तव यह भयो सिद्ध त ॥ ७४५ ॥) - 
इति श्रीकर्मप्रकृतिविधान - 


अथ कल्याणमन्दिरस्तोत्र भाषानुवाद 


दोहा । 
परमज्योति परमातमा, परमज्ञान परवीन | 
बंदों परमानंदमय, घट घट अंतरलीन ।॥। ? ॥ 
चॉपाई ( १५ मात्रा ) 

निर्भयकरन परम परधान । भवसमुद्र जलतारण जान |! 
शिवमन्दिर अघहरण अनिन्‍्द। वन्दहु॒पासचरणुअरबिन्द ॥२॥ 
कम्रठमानभंजन वरवीर | गरिमासागर गुणगंभीर | 
सुरगुरु पार लहें नहिं जासु । में अजान जंपों -जस तासु ॥३॥ 
प्रभुस्वरूप अति अगम अथाह । क्‍यों हमसे इह होय निवाह ! 
ज्यों दिनअंध उलूको पोत | कहि न सके रव्रिक्रिरनंडदोत ॥४॥ 
मोहहीन जाने मनमांहिं। तोड न तुमगुण बरणों जाहिं ॥। 
प्रलयपयोधि करे जत्त बौन । प्रगटहिं रतन गिने तिहि कौन ॥५॥ 
तुम असंख्य निम्मल्गुणखानि । में मतिहीन कहों निजवानि ॥) 
ज्यों बालक निज वांह पसार। सागरपरिमित कहे विचार ॥5॥ 
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जो जोगीन्द्र करहि तप खेद | तड न जानहि- तुमगुणभेद-। 
भगतिभाव मुझ मन अभिलाब | ज्यों पंजखी बोलहिं निज,माख 
तुम जसमहिमा अगम अपार नाम एक त्रिभुवन आधार ॥| 


"आये पवन पद्मसर होय | ग्रीपमतपत निवारे सोय ॥था। 


तुम आंवव भविज्ञन सनमसाहि। करे निबंध /शथिल हो जॉहि ॥ 
ज्यों चदूततरु वौलहिं भोर८ डरहिं भुजड़ लगे .चहुओर ॥६॥ 
तुम निरखतजन दीनदयाल ।,संकटते छूटहि ,ततकाल || , 

ज्यों पशु घेर लेहि निशिचोर । ते तज भागहि देखत भोर ॥१०॥। 
तू भविजन 'तारक किम होह | ते चित धार तिरहि ले ताह ॥ 

यह ऐसे करि जान स्वभाड । तिरे मसक ज्यों गर्मितवाउ ॥११॥ 


जिन सब देव किये वश वाम | ते छिनमें जीत्यो सो-काम ॥ 


शी 


ज्यों जल करे अग्रिकुलहानि | बढ़वानल पीवे सो पानि॥१शा 
तुम अनन्त गरुबा गुण लिये। क्‍्योंकरमल्ति धरू निजहिये।॥ 
ह लघुरूपतिरहि ससार । यह्‌ - प्रभुमहिमा, अकथ--अपार ॥११॥- 
क्रोध निवार कियो मनशाति । कर्म सुभटजीते '“किहिं भपि | 

यह पटतर देखहु संसार । नीलबृक्ष ज्यों “दहै तुसार ॥१४॥ 
मुनिजनहिये कमल निज टोहि। सिद्धरवप समध्याविं तोहि॥ 
कमलकरिका विन नहि और | कम्तलवीज उपजनकी ठौर ॥११५॥ 
जब तुह ध्यानघरे मुनि कोय | तब-विदेह परमातम होय ॥॥ ८ - 
जसे धातु शिन्नातन त्याग। कनकस्वरूप घ्वे जब आग ॥१६॥। 


जाके सन तुम करह , निवास ॥ बिन्स, जाय क्यों विग्रह तास-॥॥ 
ज्यों सहन्त विच आये -कोय। विग्रह मूल निवारे सोय ॥१७॥ ,- 





[ १४१६ ' वनारसीबिलास 


व आज की मी का + मु ३ ना रकिजि, 


करहि विवुध जे आतम ध्यान । तुम-प्रभावतें ' होय निदान ॥। 
जेसें नीर सुधा अनुमान | पीषत विष विकारकी हान ॥१८॥ 
तुम भगदंत विमल गुणलीन | समलरूप मानहिं मतिहीन ॥ 
ज्यों नीलिया रोग हग गहै। वर्ण विवरण ,संखसो कहे ॥॥१६॥ 
दोहा । ' 
निकट रहव उपदेश सुनि, तरुवर -भये अशोक |. « 
ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत 'मुविज्ञीक || २०॥ ९ 
सुमनवृष्टि जो छुरकरदि, हेठ वीटमुख सोहि। 
स्‍्यों तुम सेवत छघुमनजन, बंध अधोमुख द्वोढ़िं ॥ २१ ॥ 
उपजी तुम हिय उद्धितें, वाणी सुधा समान | 
जिहिं पीवत भविजन लह॒हिं, अजर अमर पद्थान ,२२॥ 
ह॒ृहिं सार तिहुलोकको, ये सुरचामर दोय । ह 
भावसहित जो जिन नमें, तसु गति ऊरध होय ॥ २३॥ 
सिंहासन पिरि मेरु सम, प्रभुधुनि गरजित घोर । 
श्याम'सुतन घनरूप लख, नाचव भविजन मोर ॥ २४ ॥। 
छवि हत होर्दि अशोकदल, तुमभामंडल देख। 
वीतराग के निकट रह, रहत न राग विशेख | २४।॥ , 
शीखि कहे तिहुँत्रोकको, यह सुरदु दुभि नाद | 
शिवपथ सारथिवाह्‌ जिन, भजहु तजहु परमाद ॥ २६॥। 
तीन छत्र त्रिभुवन उद्ति, मुक्तागण छुविदेत। . 
त्रिविधिरूप धर मनहूँ शशि, सेवत नखतसमेत || २७॥ 
पद्धरिछन्द । द 
प्रभु तुम शरीर दुति रतन जेम । परताप पु'ज जिम शुद्ध हेम॥ , 
अति धवलसुजस रूपा समान । तिनके गढ़ तीन वराजमान ॥९८)।। 
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सेवहिं सुरेन्द्र कर नप्तित भाल । तिन शीसमुकुट तज देदिं माल ॥ 
तुब चरण लगत लहलहै प्रीति । नहिं रमहि ओर जन सुमनरीति॥२६॥ 
प्रभुभोग विमुख तन कर्म दाह । जन पार करत भवजल निवाह ॥ 

- ज्यों माटीकलश सुपक होय । ले भार अधोमुख तिरहि तोय ॥|३०)) 
तुम महाराज निर्धन निराश | तज विभव विभव सब जग विकाश | 
अत्तर स्वभावसेंलिख न कोय | महिमा अनन्त भगवंत सोय ॥३१॥ 
कोप्यो सु कमठ निज बेर देख। तिन करी धूलत्न वर्षा विशेख ॥ 
प्रभु तुम छाया नहिं भई द्वीन | सो भयो पापी लंपट मलीन ॥३२॥ 
गरजंत घोर घन अंधकार | चमकंत विज्जु ' जलमुसलधार ॥ 
वरषंत कसठ धरध्यान रुद्र | दुस्तर करंत निञ्रभवसमुद्र ॥३१॥ 


वस्तु छत्द । 
मेघमाली 'मेघमाली आप बल फोरि। 
भेजे तुरत पिशाचगण, नाथ पास उपसगेकारण | 


अग्नि जाल मलकंत मुख, घुनि करंत जिमि मत्तवारण ॥ 
कालरूप विकराल तन, मुंडमाल तिह कंठ । 


, हे. निशंक वह रंकनिज, करे कर्महढगंठ | 
- चाॉपाई । - 
जे तुम चरणकमल तिहुंकाल | सेवहि तज मायाजंजाल ॥| 
भाव भगतिमन हरप अपार। धन्ये २ जग' तिन अवतार ॥१४॥ 


भवसागरमह्‌ फिरत अजान। में तुम सुज्ञश सुन्यो-नहिं कान ॥। 
जो भ्रभ्ुुनाम मंत्र मन धरें। तासों बिपति भुजंगम डरे ॥१6॥ 
उस 


अपयाकान_+- हुक पिच 


। 
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मनवादछित फल जिनपदमसांहि। में पूरव भव पूजे नाहिं॥| 
माया सगन फिरयो अज्ञान। करहिं रंकजन मुझ अपमान ॥३ज॥ 
मोदतिमर 'छायो दृग 'मोहि)॥ जन्मान्तर देख्यों नहिं तोहि॥ 
तो दुजन झुम संगति गहं। मरमछेद के कुवाचन्त कहेँ ॥३८॥ 
छुन्यो कान जस पूजे पाय। नेनन देख्यो रूप अधाय || 
| भक्ति हेतु न भयो चित चाब | दुखद्ायक किरियाविन भाव ॥३६॥ 
महाराज शरणागत पात्त । पतितउधारण दीनदयाल ॥। 
_छुमिरण करहुनाय निज शीस । मुझ ढुख दूर करहु जगदीश ॥४०॥ 
कम निकन्दनमहिमा सार | अशरणएशरण सुजश विसतार ॥ 
नहिं सेये प्रभु तुमरे,पाय | तो मुझ जन्म अकारथ जाय ॥४१॥ 
सुरगण बन्दित दया निधान। जगतारण जगपति जगजान ॥। 
दुखसागरतें मोहि निकासि ।निर्भयथान देहु सुखराशि ॥9२॥ 
में तुम चरशकमल-गुन गाय।बरहुविधि भक्ति करी मनलाय ॥| 
जन्मजन्म, प्रभ ; पावहें तोहि।यह सेवा फल्न - दीजे मोहि ॥४१॥ 


) 


' दांघकान्त वेसरी छन्द । पटपद 

इहिविधि श्रीमगवंत, सुजश जें भविजन भाषहिं 

ते निज पुण्य भंडार, संच चिरपाप' प्रणासहि ॥ 

रोमरोम हुलसंति अंग प्रभु गुणमनध्यावर्हि । 
' स्वर्गंसंपदा झुज, वेग पंचम गति पावहिं॥ 

यह कल्ग्राणमन्दिर कियो,, कुमुद्चन्द्र की बुद्धि । , 
,... भाषा-कहत बनारसी, कारण समकितशुद्धि- ॥४४॥ 
* , । इति श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्र । 
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अथ साधुवन्दना लिख्यते 


दोहा । 
ओजिनभाषित भारती, सुमरि आन मुखपाठ ) 
कहों मूल गुण साधुके, परमित विशतिआठ ॥ १ ॥ 
पंचमहात्रत आदरन, समति पंच परकार | 
प्रवत्ष पंच इन्द्रिय पिजय, घद अवशिक आचार ॥ २ ॥ 
भूमिशयन मंजनतजन, वसनत्याग कचलोच | 
एकबार लघुअसन तिथि-असन दंतवन मोच ॥ ३ ७ 


चॉपाई । 


थावर जन्‍्तु पंच -परकफार | चार भेद्‌ जंगम तन घार। , 
जो सब जीवनको रखपाल | सो छुसाघु बन्दहु' विरकात ॥४॥ 
संतत सत्य बचन मुख कहै। अथदा मौनबिरत घर रहै । 
मुषावाद नहिं. बोले रती। सो जिन मारग सांचा जती॥५॥ 
कोड़ी आदि रतन परजंत | घटित अघट' घनभेद अनंत | 
दत्त अदुत्त -न फरसे जोय। तारण दरणु- मुनीखर सोय ॥6॥ 
पशु पंखी नर दानव देव। इत्यादिक रमण्गे रति सेव ॥ 
वजहिं निरन्तर मदन विकार । सो मुनि नम्हु' जयद हितकार ॥ज। 
ट्विविधि, परिप्रह दृशविधि जान । रंख असंख अनन्त बखान ॥ 
सकल सगतज्‌ होय, निराश । सो मुनि लहे मोक्ष पदचास ॥०॥ 
(अधोदष्टि ,सारग अनुसरे। प्राशुक भूमि निरख पग घरे ॥ 
सदय हृदय साथे शिव पंथ । सो तप्रीश निरभय निम्रेन्थ ॥६॥ 


जत्ज ज्न्प्का 











आर से माना न. 2 


नाक के अभम सकन अन्न कि कण 3 ञअक 


[ १३० बनारसीजिलास 


निरमभिमान निरवय अदीन । कोमल मधुर दोष दुख हीन ।! 

ऐसे सुबचन कहे स्वभाव । सो ऋषिराज नमड' धरि भाव १०॥ 
उत्तम कुल आवक संचार! तासु गेह प्राशुक आहार ॥। 

भुजे दोष छियालिस टाल | सो मुनि बंदों सुरति संभाल ॥११॥ 
उचितव/तु निजहित परहेत | तथा धर्म उपकरण अचेत ॥। 

निरख जतनसों गहे जु कोय ) सो पुनि नमहु जोर कर दोय ॥१२॥) 
रोगविरृति पूरव आदान । नवदुवार मल अंग उठान 

डारे प्राशुक भूमि «िहार। सो मुनि नमहु' भगति उरघार ॥१श॥ 
कोमल कर्कश हरुव सभार । रुकत्त सचिकण तपत तुसार ॥। 

इनको परसन दुख झुखलहें | सो मुनिराज जिनेश्वर कहें ॥१४॥| 
आरमल कटुक कपायल मिष्ट । तिक्त क्ञार रस पृष्ट अनिष्ट ॥ 
इनहिं स्वाद रति अरति न वेब | सो ऋषिराज नमहिं तिहेँ देव ।१४ 
शुभ सुगंध नाना परकार | दुखदायक दुगगेन्ध अपार-॥ 
' नासा विषय गनहि समतूल । सो मुनि जिनशासनतरुमूत्न ॥१६॥ 
श्यामहरिद सित लोहित पीत। वरण बिवरण मनोहर भ व ॥ 

ए निरखे तज राग विरोध | सो मुनि करे कर्ममल शोध ॥१णा 
शब्द कुशब्दहि समरस साद्‌। श्रवण सुनत नहिं. हरष विषाद ।॥ 
थुति निदा दोझ सम सुणें। सो मुनिराज परम पद मुणे ॥१८॥ 
सामाइक साथे तिहु काल । मुकति पंथकी करे संभाल || , 
शत्रुमित्रदोऊ॑ सम गणे। सो मुनिराज करमरिपु हणे ॥१६। 


अहत सिद्ध सूरि उवभाय | साधु पंच पद्‌ परम सद्याय॥ 
इनके चरणन में मन लाय। तिस मुनिवरके बन्दों पाय॥२०ण। 
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पावन पंचपरम ,पद इष्ठ | जगतमादि जाने उत्किष्ड ॥ 
ठाने गुणथुति बारंबार। सो मनिराज लहे भ्रवपार ४२१॥ 
ज्ञान क्रिया गुणधारे चित्त | दोष विल्लोक करें प्राछित्त ॥ 

नित प्रतिक्रमणक्रियारसली न । सो सुसाघु संजम परबोन ४२२६ 
श्रीजिनवचन रचन विसतार 4 ड्ादश्मंग परमागम खार ७ 
सिजमति मोन करे सज्काउ | सो मनिवर बेंदहु घर भाउ (२३४ 


फॉउसग्ग मुद्रा धर ईननित्त । शुद्धस्वरूप विचारे चित्त १ 
त्यागे त्रिविधिजेग ममकार। सो मुनिराज नमी निरधार ॥२४७॥ 


प्राशक् शिल्ञा डघित भूखेत। अचल अंग समभाव सचेत ॥ 
पश्चिमरेन अलप निद्वाल | सो योगोश्वर बेचे काल ॥रंश॥ 


घरध्यान जुत परम विचित्र । अन्तर बाहिज सहज पत्ित्र 
न्हान विलेपत तंजे त्रिकाल । बन्दों सो मुनि दौनद्याल ॥२६॥ 
सोकलाजबिगलित भयहीन | विषयवासनारहित अदीन ॥ 
नंगन दिगम्बर मुद्राधार | तो मुनितगाज जगद सुखकार ॥२७॥ 
सघन केश गनित मलकीच | त्रस असेंख्य उतपति तसुबीच।॥| 
कच लु थे यह कारण जान । सो मुचि नमहु जोरजुगपान ॥२८/| 
छुथा चेदनी उपशम द्वेत ।रस अनरस समभाव समेत ॥) 
'एकवार लघु भोजन करे। सो मुनि मुकति पंथ पगधरे ॥२६॥ 
देद सहाये साधन सोष | सबलेों उचित कायंबल पोष ॥ 

यह विचार थित लेहिं अहार ) सो मुनि परम घरभ घनधार ॥३०॥ 
जहेँ जहेँ. नवदुचारमलपात | तहेँ तहँ अमित जीव उतपात॥॥ 
यह लख तजहिं दंतवन काज । सो शिवपथस,धक ऋषिराज ॥३१॥ 


जक, /8.., 2० ,//7. न्‍िषि अरे ०१९ /#ह९ /#०ग ० 
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ये अट्टाविस मूल गुण, जो पाल्हि निरदोष । “ 
से मुनि कहत “बनारसी” पा अविचल मोय ॥ १२ ॥ 





इतिसाधुवन्दना 
अथ मोक्षपेडी लिख्यते 
दोहा । 


इक समय रुचिवंतनो, गुरु अक्ख सुनमल्ल ! 
जो तुम अंद्रचेतना, वहे ठुसाड़ी अल्ल ॥ १ ॥) 
० जिनवचन सुहावने, सुन ॒चतुर छयल्ला । 
अक्खे रोचकशिक्खनो, गरु दीनदयल्ला ॥ 

इस बुक बुध लद॒लहे, नहीं रहे मयज्ञा । 

इसदा मरमः न जानई, सो छ्विपद क्यल्ला ॥ २ ॥१ 
जिसदो गिरदा पेचसों, हिरदा कलमल्ला । 
जिसना संस तिमिरसों, सूमे कलमल्ला 

खने जिन्हादी भूमिनो, कुज्ञान कुदल्ला । 

सहज तिन्हादा वहजसों, चित रहे दुदज्ला ॥ ३ |) 
जिन्हा इक्त करमदा; दुविधा पद भज्ञा । 

इक्त अनिष्ट असोहणा, इक भझाक ममज्ञा ॥ 
तिन्हां इकन सूमई, उपदेश अहल्ला 

बंककटाछे लोपना, ज्यों चंद गहज्ञा ॥ ४ ॥ 
जिन्‍्हां चित इतवारसों, गुरुवचन न भल्ला | 
जिन्हां आगें. कथन यो, ज्यों कोदों दल्ला ॥| 





मा आल >> इक 
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बरसे पाहन भुम्सिमें, नहिं होय चहल्ला । 

बोये बीज न ऊप्पजे, जल जाय बहल्ला ! ५॥ 
चेतन इस संसारमें, तू सदा इकला | 

आप हूप पिशाच, हे ते अप्पा छल्ला ॥ 

आपे घुम्यां गिरि पया, किशिद्धित्ता टक्ला ।' 
जिन्हसों |मलन विजोग है, तिनसों क्या तज्ञा ॥ ६॥ 
इस दुनियांदी मोजसों, तू गरबगहल्ला । 

भया भार खम पुरुष, ज्यों छुप्पर ब्रिच बल्ला ॥ 
छुपनेदा सुख मांन ते, अपना घर घल्ला । 

फिरा भरमकी भोंरमें, तू सहज बिलल्ला ॥ ७ ॥ 


जोग अडंबर तें किया, कर अंबर मल्ला । 

अंग विभुति लगायके, लीनी मृग छल्ला |। 

हे वनवासी तें तजा, धरबार महल्ला। 
अप्पापर न पिछाणियां, सब झूठी गछ्ला ॥ ८।॥। 
माया मिथ्या अग्रसोच, ये तीनों सल्ला । 

तिहु' बादी करतृतसों जियदा उरमल्ला ॥ 

ज्यों रुधिरादी पुट्सों, पद दीसे लल्ला । 
रुधिर,नलहिं पखालिये, नहिं होय उजल्ला ॥ ६॥ 
जब ल्ञग तेरी समभमें, होंदी हत्न चल्ला ।' 
सुज़श बढ़ाई लाभनो, करदा छल्न बल्ला ॥ 
तबलग तू स्याणा नहीं, क्या मारइ कल्ला । 

सोर करंदा पालणे, ज्यों भूले लज्ला ॥॥ १०॥ 





फनी फिर एमी 
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किण तू्‌' ज़करा सांकलां, किण पकरा पल्ला । 
मिद्मकरा जों उरकभिया, उर जाल उगल्ला ॥ 
चेतन जड़ संजोगमें, ते टांका भल्ला । 

तुद्दी छुडावह्दि आपको, ऐेंख रूप इकल्ला॥ २१॥ 
जो तें दारिद मानिया, हे ठल्लमठल्ल । 

जो तू मानहि संपदा, भरि दामहू गल्ला ॥। 

जो तू हुवा करंकसा, अरु मोगर मल्ला । 

सो सब नाना रुप हे, नांचे पुदूगल्ला ।। १२॥। 
जो कुरूप दुरलच्छुणा, जो रूप रसल्ला। , 

वे संघा भरि जोवना, बूढा अरु बल्ला ॥ 

लंब मझकोला ठींगना, गोरा अरु कल्ला | 

सो सब नानारूप है, निहचे पुडझ्ला॥ १३॥ 
जो जीरण हे भरपडे, जो होय नवल्ला। 

जो मुरमाव सुकके, फुला अरु फल्ला ॥ 

जो पानीमें बह चले, पावकर्म जल्ला। 

सो सब नानारूप हो, निहचे पुदल्ला ।| १४ ॥ 


एक कम दीसे दुधा, ज्यों तुल्दा पल्ञा । 

हरुबे तन गुरुवतर्सों, अध ऊरध थज्ला ॥ 

अशुभरूप शुभरूप हे, दुहु दिशिनो चल्ला । 

धरे दुविधि विस्तार जौं, बट विरखे जटल्ला ॥ १५ ॥ 

पवन परे रे जो उडे, माटी बिच गल्ला। 

जो श्रकाशमे देखिये, चल रूप अचल्ला॥ . 
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पापी पावक पौन भू, -चहुंधार्मे रज्ला । 

सो सब त्ञाना रूप है, निहचे पुद्ल्ला ॥ १६॥ 
खिणरोवे खिणमें हंसे, जों मदमतबल्ला। 

त्यों दुहु बादी सौजसों, बेहोश सभल्ला ॥ 
ईकसबीच विनोद है, इकमें खलफल्ला । 
समदृष्टी -सटजन करे, दुहु सो हलभन्ला॥ १७॥ 
जति दुहुंकी एक जों, मणि पत्थर उल्ला। 

जल विथार सेंकोच सो कहिए नदि नज्ञा ॥ < 
उद्धत जलपरवाहस, जों भौर बुलल्ला। 

त्यों इस कम विपाकदे, विच ऊचा खल्ला || १८॥ 
टुहु दा अधिर स्वभाष है, नहिं. कोई अठल्ला | 

ऊ'च नीच इक सम करे, कलिकाल पटल्ला ॥ 

अध ऊरध ऊरध अधो, थिति उथल पुथल्ला। 
अरहूट हार विहारमें, क्या ऊपर तज्ला ॥ १६ ॥। 
पाया देवशरीरज्यों, नलनीर उछल्ल । 

भव पूरण कर ढहि पयां, फिर जल ज्यों ढल्ला ॥ 
पुण्य पाप विच खेद है, यह भेद्‌ न भल्ला । 

ज्ञान क्रिया निर्दोष है, जहे मोख महल्ला ॥ २० ॥ 
वतनु तु साढा मोहमें, जो रोह रुहज्ला । 

थिति प्रवाण तुझ नो भया, गुरुज्ञान दुदल्ला ॥ 

अब घट अंतर घटगई, भव भीर चुहल्ला। 

परम चाह परगट भई, शिव राह सहल्ला ॥ २१॥ 


किम नकल भीम शक, री जज पड करन 
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जरा बसी 








ज्ञान दिवाकर ऊगियो, मति किरण प्रवज्ञा। 
हो शत खंड बिहंडिया, श्रम तिमर पटल्ा। 
सत्य अतापे भंजिया, दुर्गती दुहल्ला। 

अंगि अंग,रे दज्किया, जों तूल पहल्ला ॥ २२॥ 


दोहा । 
यह सतगुरुदी देशना, कर आख्रत॒ दीवाड़ि । 
लद्घी पेडि भोखदी, करम कपाट उघाडि ॥ २३ ॥ 
भव थिति ज्ञिनकी घटगई, तिनको यह उपदेश । 
कहत 'बनारसिदास? यों, मूढ़ न समु्भे लेश ॥ २४ ।! 
|| इति श्रीमोत्षपेडी ॥| 


अथ कमछत्तीसी लिख्यते 


दोहा । 
परम निरंजन परमगुरु, परमपुरुष परधान । 
वन्दहु' परमसमाधिगत, भयभंजन भगवान ॥ १ ॥ 
जिनवाणी परमाण कर, सुगुरु शीख मन आन । 
कछुक जीव अरु कमको, निणणेय कहों बखान।। २॥ 
अगम अनंत अलोकनभ, तामें ज्ञोक अकाश | 
सदाकाल ताके उद्र, जीव अजीब निवास | ३ ॥ 
जीव द्रव्यकी है. दशा, संसारी अरु सिद्ध । 
पंच बिकल्पअजीव के, अखय अनादि असिद्ध ॥ ४॥ 
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गगन, काल, पुद्ल, धरम, अरु अधर्म अभिधान । 
अब कछु पुद्ठल द्रव्यको, कहों विशेष विधान ॥ ४ ॥ 
चरमदृष्टिसों प्रगट हे, पुद्रल द्रव्य अनंत । 

जड़ लक्षण निजीव दत्त, रूपी मूरतिबंत ॥ ६॥ 

जो त्रिभुवन थिति देखिये, थिर जंगव आकार | 
सो पुद्ल परवानको, हैं अनादि विस्तार ॥ ७॥। 

अब पुद्लके बीसगुण, कहां प्रमट समु साय । 

गर्भित और अनन्तगुण, अरु अनन्त परजाय।॥ ८॥ 
श्याम पीत उज्ज्वल अरुण, हरित मिश्र बहु भांति । 
विविधवर्स जो देखिये, सो पुद्लल्की कांति ॥ ६॥ 
आमल तिक्त कषाय कटु, ज्ञार सधुर रसभोग । 

ए पुद्लके पांचगुण, घट मानहिं सबत्तोग || १० ॥ 
तातो सीरो चीकनो, रुखो नरम कठोर | 

इलक। अरु भारीसहज, आठ फरस गुणजोर ॥| ११ ॥ ह 
जो सुगंध दुर्गंधगुण, सो पद्लको रूप । 

अब पुद्टल्त परजायकी, महिमा कहाँ अनूप ॥ १२॥ 
शब्द, गध, सृक्षम, सरल, लम्ब, वक्र, ज्ञघु थूत्र 
विछुरन, भिद्‌न, उदोत, तम, इनको पुद्ठल मूल ॥ १३॥ 
छाया, आकृति, तेज, दुति, इत्यादिक बहु भेद । 

ए पुदुल्षपरजाय सब, प्रगटहिं होय उछेद्‌ ॥ १४॥ 
केई शुभ फेई अशुभ, रुचिर, भयानक भेष | 


सहज स्वभाव विभाव गति, अरु सामान्य विशेष।॥ २५॥ 
ग्ित पुद्ल्पिंडमें, अलख अमुरति देव । 
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धनी. 
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फिरि सहज भ्रवचक्रमें, यह अनादिकी ठेव || १६ ।१ 


पुद्लकोी संगति करे, पुदुलहीसों ग्रीति। 
पुदुलकी आप गण, यहे भरमकी रीति | १७॥ 


जे जे पुद्लकी दशा, ते निज मान हंस । 

याही भरम विभावरसों, वढे करमको वंश || १८ ॥ 
ज्यों ज्यों कम विपाकवश, ठाने अभ्रमकी मौज । 
त्यों त्यों त्तिज संपत्ति दुरे, ज्ुरे परिग्रह फौज || २६ ।१ 
ज्यों चानर मदिरा पिये, विच्छू डकित गात | 

भूत लगे कौतुक करे, त्यों भ्रमको उत्पात ॥ २० |॥ 
भ्रम संशवकी भूलसों, लहे न सहज स्वकीय । 
करम रोग समुझे नहीं, यह संसारी जीय ।॥ २१ ।१ 
कप रोगके द्वै चरण विषम दुहंकी चाल । 

एक कृंष प्रकृती लिये, एक एठि असराल ॥| २२ || 
कपरोग है याप पद, अकर रोग है पुख्य। 

ज्ञान रूप है आता, दुह्ढ' रोगसों शून्य | २३।॥ 


द्ह्ू 
मरख मिथ्याद' ट्रसों, निरखे जगकी रॉस ॥ 
डरहिं जीव सब पापसों, करदिं पुएयकी होंस ॥ २४ ।१ 
उपज पापविकारसों, सय तापादिक रोग । 

चिन्ता खेद विथा यढें. दुखमाने सबलोग ॥। २६ || 
उपज पुण्यविकारस, विषयरोग विस्तार । 
आरत रुद्र विथा बढ़े, सुख मानें संसार ।| २६ |। 
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दोऊ' रोग समान है, मृढ न जान रीति । 
कंपरोगसों भय करे, अकररोगर्सो' प्रीति ॥ २७ १४ 
भिन्न २ लक्षण लखे, प्रगट दुह की भांति । 
एक लिये उद्व गता, एक लिये उपशांति ॥ २८ ॥ 
कच्छुपकीसी सकुच है, बक्र तुरगकी चाल । 
अंधकारकोसो समय, ऋंपरोगके भात्र ॥ १६ ॥ 
चकरकू दूसी उमेंग है, जकरवन्दकी चाल । 
सकरचांदनीसी दिपे, अकररोगके भाल ॥ ३०॥ 
तमयदोत दोऊ' प्रकृति, पुद्ूलकी परजाय | 
भेदज्ञॉत बिस मृढ सून, भटक भटक भरसाय | ३१६ ' 
डुहूँ रोगको एक पद, दुहुंसों मोत्च न होय । ह 
विनाशीक दुह्ु की दशा बिश्ला चुके कोय ॥ ३२ ॥ 
कोऊ गिरे पहाड चढ़, को ऊ बूढ़े कृप १ | 
मरण दुहको एक सो, कहिवेकी हो रूप | रेशे | 
भवबासी दुबिधा घरे, ताते लखे नएक)। ...' 
रूप न जानें जलधिको, कृप कीषकी भेक | ३४१ 
माता दुहु की वेदनी, पता दुह्नकी मोह । 
डुह्ठु बेड्ींसो वि रहे, कहवत कंचन लोह ॥ ३४ | 
जाति दुह्नू की एक है, दोय कहे, जो फोय । 
गहे आचरे सरदरहे, सुरबल्लभत है सोय ॥| ३६) 
जाके चित जेसी दशा, ताकी औैसी दृष्टि | 
पंडित अब खेंडित करे, मूढ बढापे सृष्टि || ३७५० 

ु | इति कर्म छत्तीसी । 
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- आयी अति कि आह 


आअथ ध्यानबत्तीसी लिख्यते 


दाहा ) 
ज्ञान स्वरूप अनन्त गुण, निराबाध निरुपाधि ४ 
अविनाशी आनन्दमक, वन्दहु' ब्रह्मसमाधि॥ १ ॥# 
भानु उदय दिनके समय, चन्द्र उदय निशि होत । 
दोऊ' जाके नाम में, सो गरु सदा उदोत॥ २ ॥॥ 
चपाईं ( सोलामात्रा ) 














का आर आया 


चेतहु पाणी सुन गुरुवाणी | अमृतरूप सिद्धांत बखानी । 
परगट दोऊ' नय समुभावे । मरमी होय मरम सो पादें।। ३ । 
चेतन जड अनादि संजोगी | आपहि करता आपहि भोगी । 
सहज स्वभाव शकति जब जागे। तब निहचेके मारग लागे ॥ ४ 8 
फिरके देहयुद्धि जज हो । नयव्यवहार कहावे सोई । 

भेदभाब ग़ुन पंडित वूके । जाको अगम अगोचर सूमें॥ ५ ॥ 
पग्रथमहिं दान शीज तप भावे | नय निहचे विवहार लखावें । 
परगुणत्यागबुद्धि जब होई। निहचे दान कहादे सोई॥ ६॥ 
चेतन निज स्वभावमहँ आये | तव सो निमश्चयशील कद्दाने । 

कम निजरा होय विशेषे | निः्बय तव कहिये इह लेके ॥ ७ ॥ 
विमलरूप चेतन अभ्यास | निश्चयभाव तहां परगासे । 

अब सदगुरु व्यवहार बखाने । जाकी महिमा सब जगजाने | ८ !॥ 
मनवचकाय शकति कछु दीजे | सो व्यवह्दरी दान कदीजे | 
मनवचकाय तज जब नारी । कहिये सोइ शील बिवहारी ॥ ६ ॥ 


अर“ यान“ साली पर हरी काटी करी पारी ७० चोरी परी बी फीकी पेड अनचाहे कहर" वजनी जी फिन्‍ीखपनक 
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मनवचकाय कष्ट जब सहिये । तासों बिवहारी तप कहिये। 
मनवचकाय लगनि ठहरावे | सो विबहारी भाव कहायवे ॥ १० ॥ 


दोहा । 


दान शील तप भावना, चारों सुख दातार । 
निहचे सो निहचे मिले, विवहारी विवहार || ११ ॥ 


चापाई । 
अब सुन चार ध्यान हितकारी । साधहि मुक्किपंथ व्यापारी ॥ 
मुद्रा मुरति छवि चतुराई । कलासेष बलवेस बढाई ॥ १२॥ 
फरस बर॒ण रस गंध सुभाखा। इह॒ रुपस्थध्यानकी शाखा ॥ 
इनकी संगति मनसा साथे । लगन सीख निञ्ञ गुण आराधे ॥११॥ 
रहे मगन सो मूठ कहावे । अलख लखाव विचच्छण पावे ॥| 
अददत आदि पंच पदलीजे । तिनके गुणको सुमरण कीजे ॥१४॥ 
गुणको खोज करत गुण लहिये । परमपद्स्थध्यान सो कहिये !। 
चंचलत, तज चित्त निरोधे । ज्ञानदृष्टि घटअन्तर शोभे॥ २४ ॥ 
भिन्न मिन्न जड़ चेतन जोबे । गुण विलेच्छ गुणमाहिं समोवे ॥ 
यह पिंडस्थध्यान सुखदाईं। कर्मेनिरज़रा हेत उपाई॥ १६॥ 
आप संभार आपसों जोरे | परगुणसों सब नाता तोरे॥ 
लगे समाधि अह्ममय होई। रूपातीत कहाये सोई ॥ १७॥ 


दोहा । 
यह रूपस्थपदस्थविधि, अरु पिंडस्थविचार | 
रूपातीत बितीत मत्त, ध्यान चार परकार ॥| २-.॥ 
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चॉपाई).. है 
ज्ञानी ज्ञान सेद परकाशे। ध्यानी होय सो ध्यान अभ्यासे ॥ 
आते रोद्र कुध्यानहि त्यागे । घमशुकलके मारग लागे | १६ ॥ 
आरत ध्यान चिंतवन कहिये। जाकी संगति दुरगतिलहिये ॥ 
इश्टविज्ञोग विकलता भारी | अरि अनिष्ट सजोग दुखारी ॥| २० ॥ 
तलकी व्यथा मगन मन मरे | अग्र शोचकर बांछति पूरे ॥ 
ए आरतके चार्गों पाये। महा। मोहरससों ल्पटाये | २१ ॥ 
अब सुन रोद्र ध्यानकी सेली। जहां पापसों मतिगति सेल्ी | 
सनउछाहसों जीव विराधे | हिये दृषेधर चोर साधे ॥ २२॥ 
कर / क्र 4 दितचितविषय 
बिकसित भ्ूटबचन मुख़भाखे | आनंदिताचितविषया राख || 
चारों रौद्र ध्यानके पाये | कमबन्धके हेतु बनाये ॥ २३ ॥ 


दोहा | 
आरतरोद् विचारत, दुखचिन्ता अधिकाय | 
जसे चढ़े तरंगिनी, महामेघ जलपाय || २४ ॥। 
चोपाई । 
आते रोद्र कुष्यान बखाने | धर्मध्यान अब सुनुहु सयाने ॥ 
केवल भाषित वाणी माने । कमंनाशको उद्यम ठाने || २४ ॥| 
पूरवकर्म उदय पहिचाने । पुरुपाकार लोकथिति जाने ॥| 
चारों धर्म ध्या के पाये। जे सप्तुफे ते मारग आये || २६ || 
अब सुन शुवत्ष ध्यानकी वातें । मिटे मोहकी सत्ता जातें | 
जोग साध सिद्धांत विचार | आतम्‌ गुण परशुण निरवारे | २७ || 


अत. 2 हे. 23० (ही सजी ९. नजर टीन (सीन >> परीी परी बरी री "दीन क्‍रीी- 22 उबर अर की 2 नम क्‍ीन राग. जनम बन न (मम 28 री अरन्‍ीरिलनीन्‍ क्‍॥ कता. 
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उपशम क्षपक श्रेणि आरोहे । प्रथक्त दितक आदि पद सो है ॥ 
उपशम पंथ-चढ़े लहि कोई । क्षपकपंथ निर्मेल मन होई।॥। २८॥ 
तब मुनि लोकालोकविकासी । रहृहिं कमंकी प्रकृति पचासी ॥। 
केवल ज्ञान लहै. ज्ञग पूजा। एक वितक नाम पद्‌ दूजा ॥ २६ ॥ 
जिनवर आयु निकट जब आवे। तहां बहत्तर प्रकृति खपाबे ॥ 
सूक्षम चित्त मनोबल छीजा | सूक्षम क्रिया नाम पद्‌ तीजा ॥ ३० ॥ 
शक्ति अनंत्त तहां परकाशे | ततखिन तेरह प्रकृति बिनाशे ॥ 
पच लघुक्षर परमित वेरा। अष्ट कमको होय 'निबेरा ॥ ११॥ 
चरण चतुथ साथ शिव पावे। विपरीत क्रिया निज त्ति कहाबे | 
शुक्त ध्यानके चारों पाये । मुक्किंपंधकारण समुझाये ॥ ३२॥ 

शुक्त ध्यान ओषधि लगे, मिटे करमको रोग। 

; कोइल्ा छांडे कालिमा, होत अग्निसंजोग ॥ ३३॥ 
यह परमारथ पंथ गुन, अरम अनन्त बखान । 
कहत बनारसि अल्पमति, जथासकति परवात्न ॥-३४ || 


इति ध्यानबत्तीसी 





अथ अध्यातमबत्तीसी लिख्यते 


शुद्ध वचन सदगुरु कहे, केवल भाषित अंग | 

लोक पुरुषपरिमाण सब, चौद्‌ह्‌ रज्ज़ु उतंग ॥ १॥ 
घृतघटपूरित ज्ोकमे, धर्म अधर्स अकास। 

काल जीव पु.त्न सहित, छुट्टों दुबको वास ॥ २॥। 
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छहों दरब न्यारे. सदा, मिले न काहू कोय | 

छीर नीर ज्यों मिल रहे, चेतन पुद्टल दोय ॥ ३॥ 
चेतन पृद्नल या मिलें, ज्यों तिलमें खलि तेल । 

प्रगट एकसे देखिये, यह अनादिको खेल ॥ ४ | 
वह वार्के रससों रमे, बह वार्सों लपठाय। 

चुम्बक करपे लोहको, लोह लगे तिहेँ घाय ॥ ४ ॥ 
जड़ परगट चेतन गुपत, द्विविधा लखें न कोय | 

यह्‌ दुविधा सोई लखे, जो सुविचक्षण होय॥ ६॥। 
ज्यों सुबास फत्न फूलमें, दही दूधमें, घीव । 

' पाबक काठ पषाणमें, त्यों शरीरमे जीव || ७॥ 
कमरवरूपी कममें, घटाकार घटमाहिं। 

गुणप्रदेश श्रच्छुन्न सब, थाति परगट नाहिं।।८॥ 
सहज शुद्ध चेतन बसे, भावकर्मकी ओट। 

द्रत्यकर्म नोकमंसों, वेंधी पिंडकी पोट . ॥ ६॥ 
ज्ञानहप भगवान शिव, भावकर्म चित भर्स | 

द्रव्यक्म॑ तनकारमन, यह शरीर नोकम || १० ॥| 
ज्यों कोठीमे धान थो, चमी माहि कनबीच । 


चमी धोय कन राखिये, कोठी घोए कीच ।। ११ ॥ 
कोठी सम नोकम मल, द्रव्य कर्म उयों धान । 


भावकरं मल ज्यों, च्मी, कन समान भगवान || १२ ॥ 
द्रव्यकम नोकमेमल, दोझ'. पुद्लल जाल | 
भावकर्म गति ज्ञान मति, द्विविधि अह्मकी चाल || १३ ॥ 
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द्विविधि ब्रह्मकी चालसों, द्विविधि चक्रकों फेर । 
एक ज्ञानकों परिणसन, एक कमेको घेर ॥ १४७॥ 
ज्ञानचक्र अन्तर गुपत, कम चक्र अत्यक्ष । 





दोऊ चेतनभाव ज्यों, शुक्रपक्ष, तमपतक्त ॥ २४॥ 
निज गुण निज्ञ परजायमें, ज्ञानचक्रकों सूम्रि।..... 

परगुण पर परजायसों, _ कर्मेचक्रकी धूमि ॥ १६॥ 
ज्ञानचक्रकी ढरनिमे? सजग भांति सब ठोर | 

कम चक्रकी नींदर्सो, म्रषा स्वप्रकी दौर ॥ १७ ॥ 
ज्ञानचक्र ज्यों दरशनी, कम्मचक्र ज्यों अंध 

ज्ञानचक्रमें निज्जरा, कर्मचक्रमें बन्ध | १८ ॥ 

' ज्ञानचक्र अनुसरणको, देव धरे गुरु द्वार । ' 

देव धम गरू जो लखें, ते पावं भवपार ॥ १६ ॥ 
भववासी जाने ' नहीं, देवधरमगुरुभेद ।' 

परयो मोहके फन्‍्दमें, करे मोक्षको-खेद ॥ २८ ॥' 
उदय घुकम कुकमके, रुले चतुर्गति' माहि। 

निरखे वाहिजरृष्टिसों, तह शिवमारग नाहिं॥ २१ ॥॥ 
देवधर्म गुरु हैं निकट, मूढ़ न 'जाने ठौर। 

बँधी दृष्टि ,मिथ्यातसों, लखे औरकी और ॥ २२ ॥ 
भेषधारिको गुरु कहे, पुण्यवन्तको . वेच। 

धर्म कहे कुल्न रीतिको, यह कुकर्मफी टेव ॥ २३ ॥ 
देव निरंजनकों कहे, धर्म वचन परवान । 

साधु पुरुषको गुरु कहै, यह सुकमको ज्ञान ॥ २४॥ 
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जाने माने अजुभवये, करे भक्ति मन .ल्ञाय। . -+ : 

परसंगति आख्रव सछे, कमबन्ध अधिकाय ।॥। २४ | 
कर्मबंधरतें भ्रम बढ़े, श्रमतें लखें न वाट । 

अंधरूप चेतन रहे, बिना सुमति उदघाट ॥ २६ |। 
सहजमोद जब उपशमे, रुचे छुगुरु उपदेश । 

तब विभाव भवथिति घड़े, जगे ज्ञान गुण लेश ॥२ण। 
क्षानलेश सो है. सुमति, लखे मुकतिकी लीक । 

निरखे अन्तरदृष्टिसों, देव धर्म गुरु ठीक ॥ २८॥। 
ज्यों सुपरीक्षित जाहरी, काच डाल मणि लेय। 

स्यों सुबुद्धि मारग गहे, देव धर्म गुरू सेय ॥ २६ ॥ 
दृशेन चारित ज्ञान गुण, देव धर्म गुरु शुद्ध । 
परखे आतम संपदा, त्ज सनेह विरुद्ध ॥ ३० ॥ 

*. धअरचे दर्शन, देवता, चरचे चारित धम्म । ह 

दिद परचे गुरुज्ञानसों, यहे सुमतिकों कर्म॥ ३१ / 
सुमतिकर्मते शिव सथे, ओर ,उपाय न'कोय | हे 

शिवस्वुरूप परकाशसों, आवागमन्न न होय ॥ ३२ ॥ 
घुमतिकम सम्यक्तसों, देव धर्म गुरु द्वार । 

कददत 'बनारसि! तत्त्व यह, लहि पाव भवपार ॥ ३३ ॥ 

ब्रति श्रीयध्यातमत्रत्तीसी 
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अथ श्री ज्ञानपत्चीसी लिख्यते 


छुरनर तियेंग योनिमे, नरक निमोद भवंत । 
सहां मोहकी नोंदर्सों, सोये काल अनंद ॥ १॥ 
रके जोरसखों, मोजनडछी रुचि जाइ। 
तेसे कुकरमके उदय, घर्मबच॑ंन न सुहाड ॥ २॥ 
सगे भूल व्वस्के गये, रुचिसो लेय अद्दार | 
अशुभ गये शुभके जगे, जाने घर्मंचिचार ॥| ३ ३ 
जेसे पचन भकोरतें, जलमें उठे तरंग | 
स्यों सनसा चचल भई , परियहक परखंग "१ ४ ॥ 
जहा पवन नहिं सचरे, तहां न जल कल्लोल । 
त्यों सब परिंगद त्यागर्लों, मंनखा होय अडोछ १ ५॥ 
ज्यों काहू विषधर डर्स रुचिसों नीम चवाय । 
क्‍ त्यों तुम मसतासो संड़े सगन विपयसुख पाय ॥ ६ ॥ 
भीस रसन परसे नहीं, निविष तस जब होय । 
मोह घटे ममता मिटे, विषय ने बांछे कोय । ७ ॥ 
ज्यों सछिद्र नौका चढ़े, बूडइ अंध अदेख। 
त्योँ तुम भवजलतमें परे, विद -विवेक धर भेस्त | ८ ॥ 
जहा अखेडित गुण लगे, खेवट शुद्धविचार | 
शअ्रातम रुचि नौका चढ़े, पावहु भव जल पार ॥ ६ ॥ 
ज्यों अंकृध माने नहीं, महासत गज़राज़ 
त्या मन दृध्णासे फिर, गणे न काज अकाज ॥ १० ॥ 
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अामम करन, 
नि इ प भीन सी दमन भी ली जी ही जी शक शी पक न कण सर की जीििीजीजीती सी 


ज्यों नर दाव उपावर्के, गहि आने गज साधि । 
त्यों या मनवश करनको, निर्मेल ध्यान समाधि ॥११॥ 


'तिमिररोगसों नेन ज्यों, लखे ओऔरकी और । _ 
त्यों तुम संशयमें परे, मिथ्या सतिकी दौर॥ १२॥ 
ज्यों ओषध अंजन किये, तिमिररोग मिट जाय । 
त्यां सतगुरुड्पदेशत, संशय वेग विलाय ॥ १३॥ 
जस सब जादव जरे, द्वारावतिकी आग । 
त्यों मायामें तुम परे, कद्दां जाहुगे भाग ॥ १४॥ 
दीपायनसों ते बचे, जे तपसी निम्नेन्थ । 
तज माया समता गहो, यहे मुकतिको पंथ ॥ १५ ॥॥ 
ज्यों कुधात॒ुके फेटर्सों, घटबढ़ कंचनकांति । 
पापपुण्य कर त्यों भये, मूढातम बहु भांति॥ १६॥ 
, कंचन निज गुण नहिं तजे, वानहीनके होत । 
बटघट अंतर आतमा, सहजस्वभाव उदोत॥ २७ ॥ 
पन्ना पीट पकाइये, शुद्ध कनक ज्य होय । 
त्यों श्रगटो परमातमा, पुए्यपापमल्लखोय || १८ ॥ 
पर्व राहुके ग्रहणसों, सूर सोस छविछीन । 
संगति पाय कुसाधुकी, सज्जन होहि मलीन ॥। १६ ।। 
निवादिक चन्दन करें, मलयाचलकी बास । 
दुज्जेनतें सत्नन भये, रहत साधुके पास ।| २० ॥ 
जेसे ताल सदा भरे, जल आवे/चहुँ ओर । 
तेसे आखबद्वारसों, कमबंधगो जोर ॥ ९॥ 














बनारसी विल्ास १४६ | 








ज्यों जल आवत मूंदिये, सूखे सरबर पानि।/. - ४. 
,  तैसें संबरके किये, कम्म निज्जरा जानि ॥ २२ ।॥- .. 
ज्यों बूटी संजोगतें, पोरा मूछ्ित होय । ' मी 
त्यों पुदूगलसो तुम मिले, आतमशक्ति समोय ॥ २३॥। 
मेल खटाईं मांजिये, पारा परगट रूप । 
शुल्क्ृष्यान अभ्यासतें, दुशनज्ञान अनूप ॥ २४ |. , 
- कहि उप्रदेश बनारसी, चेतन अब कछ चेतु । 
क्‍ आप बुकाबत आपको, उदय करनके हेतु ॥ २५॥ 
इति-श्रीज्ञानपच्चीती 


अथ शिवपच्चीसी लिख्यते 
दोहा | * 

त्रद्मविलास विकाशधर, चिदानन्द गुणठान । 

बन्दों सिद्धसमाधिमय, शिवस्वरूप भगवान ॥ १॥ 
मोह महातम नाशिनी, ज्ञान उद्धिकी सींव । 

बन्दों जगतविकाशनी, शिवमहिमा शिवनींव॥ २॥ 

चपाई । 

शिवस्वरूप भगवान अबाची | शिवमहिमाअनुभवमति सांची ॥ 
शिवमहिसा जाके घट भासी | सो शिवरूप हुवा अविनासी ॥|३॥ 
जीव ओर शिव और न होई । सोई जौववस्तु शिव सोई ॥ 
जीव नाम कहिंये व्यवहारी । शिवस्वरूप निहचे -गुण॒धारी ॥ ४ ॥ 


शा 2 
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नांव जथामति कल्पना, कहू' श्रगट कहु यूह । 
, गुणी विचारे वस्तु-ग़ण, नॉव बिचारे मूढ़ ॥ २४॥ 


मूढ़ मस्म जाने नहीं, करे नशिवसों प्रीति। 
पंडित लखे 'बनारसी, शिवमहिमा शिवरीति ॥२६॥ 


इति शिवपच्चीसी े 








शक 


अथ भवसिन्धुचतुद शी लिख्यते 
“जेरे काहू पुरुषको, पोर पहुंचवे 'काज [ 
।.. मारगमाहि समुद्र तहां, कारणरूप जहाज ॥ १ ॥ 
तेसें सम्यकवंतको, और न कछु इलाज ! 
भवसमुद्रके तरणकी, मन जहाजसों काज ॥| २॥ 
मनजद्दाज़ घटमें प्रगट, भवसमुद्र घटमाहि । 
मूरख मर्म न जानहीं, वाहिर खोजन ज्ञाहिं ॥ ३ ॥| 
_मूरखह॒के घटविपे, जलजहाज अरु पौन | 
, इममुद्रित मालीम तह, लखे सेभारे कौन १॥ ४॥ 
कम समुद्र विभाव जल, विषयकपाय तरंग हे 
वडवागनि तृष्णा अवल, ममता घुनि सरबंग ॥। 
५ सम भेंवर त|मे फिरे, मनजहाज चहु' और । 
गिरे बिरे बूड़े तिरे, उदय' पावनके जोर ॥कष। 
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जीप 





जब चेतन मालिम जगे, लखे विपाक नजूम | 

डारे समता शंखला, थके भंचर की धुम ॥»॥ 
भालिम सहज समुद्रकों जाने सब विरतंत । 

शुस्योपयोग वहेँ ख्ल सम, अशुभ भाव जलजंत ॥८॥ 
जन्तु देख नहिं. भय करे, रत्न देख उच्छाह। 
करें गमन शिवदीपको, यह मालिसकी चाह ॥६॥ 
दिशि परखे गुणऊंत्रसों, फेरे शकति सुखान। ' 

धरे साथ शिवदोपमुख, व.दवान शुभध्यान ॥| १० ल्‍ । 
चहे शुद्ध उद्धत पवन, गहे क्षिपक दिशित्तीक। 

लहठ खबर शिवदीपकी रहे दृष्टिगति ठीक ॥ ११ ॥ 
मनज़हाज इह्विधि चले, गेहे सिंघुजलबाट । 

आये निज संपतिनिकट, पावे केवज्ञ घाट ॥ १२॥ 
मालिस उत्तर जहाज्ञसों, करे दीप को दौर । 

तहा न जल न जहाज गति, नहिं करनी कछु और ॥१श॥ 
सालिसकी कालिससिटी, मालिप दीप न दोय १ 

यह भवसिन्घुचतुदंशी, मुनिचतुदेशी होय॥ १४॥ , 

इृति सिन्धुचतुर्दशी 


अथ अध्यातम फाग लिख्यते 
अध्यातस बिन क्‍यों पाइये हो, परमपुरुषको रूप । 
अघट अंग घट मिल रहो हो, सहिमा अगम अनूप 
अध्यातमब्रिन क्‍यों पाइये हो | 
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करे जीव जब शिवकी पूजा | नामभेदते होय न दूजा॥ 

विधि विधानसों पूजा ठाने | तव!शिव/आप आपको जाने ॥श। 
तन मंडप मनसा जह 'विदी? । शुभलेश्या गह सहज 'सफेदी? ॥ 
आतमरुचि कु डली? वख्ानी | तहां 'जलहरी! गुरुको वानी ॥$॥ 
भावलिंग सो 'मूरतिः थापी | जो 'उपाधि सो ' सदा श्रव्यापी ॥ 
निगु णुरूप निरंजन देवा। सगुएस्वरूप करे विधिसेवा।॥ ७॥ 
समरस “जल? अभिषेक कराबवे । उपशम 'रंसचन्दन घ्सि लाबे | 
सहज़ानन्द पुष्प” उंपजाबे | गुणगर्सित 'जयमाल? चढ़ाव ॥5॥ 
क्ञानदी१की शिखा? संवार स्याद्वाद घंटा क्रुनकार || 

अगम अध्यातम चौर ढुल्ला4 । क्षायक “धूप” स्वरूप जगावे ॥६॥ 


५५ ! दे 
निहचे दान “अधघेविधि होवे। सहज्शील गुण 'अक्षत ढोवे ॥ 
तप नेवज? काछे रस पागें। विमल्ञमाव फल राखड आगे ॥१०॥। 


जो ऐसी पूजा करें, - ध्यानमगन शिवल्लीन । 
शिवस्वरूप जगमे रहे, सो साधक परवीन || ११॥ 


सो परवीन मुनीश्वर सोई शिबमुद्रा सडित जो होई॥ 

सुरसरिता करुणारसवाणी । सुमति गौरि शअ्रद्ध ज्ञ़ः बखानी १२॥ 
त्रिगुणभेद जहें नयन विशेखा | विमल्लभावसम कित शशिलेखा ॥ 
सुगुरु शीख सिंगो उर बाघे । नयविवहार वाधन्बर काथे || १३ ॥| 


कवहु' तन केज्ञाश कलोले | कवहु' विवेकबैल चढ डोएढी | , 
रु उमाल परिणाम त्रिमंगी। मनसा चक्र फिरे सरवंगी।| १४॥ 
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' शक्ति विभूति अंगलछबि छाज | तीन ग़ुपति तिरशूल्न विराज ।' 
कंड विभाव दिषम विष सो है । सहामोह विषह्र नह्ठिं पोहे ॥१५॥ 
संजम जटा सहज सुख भोगी । निहचेरूप दिगम्बर जोगी ॥ 
ब्रह्म समाधिध्यान गृह साजे । तहां अनाहत ढम्तरू बाजे | १६ ॥। 
पंच भेद शुभज्ञान गुण, पच बदन परधान । 
ग्यारह प्रतिमा साधते, ग्यारह रुद्र समान ॥ १७ ॥ 
मंगल करन सोखपद ज्ञाता। यातें शंकर नाम विख्याता ॥| 
जब मिथ्यामत तिमर विनाश | अंधकहरण नाम परकाशें ॥१८॥ 
ईश महेश अखयनिधिस्वामी । सबे नोम जग अंतरजामी ॥। 
त्रिभुवन त्याग रमे शिवठामा । कहिये त्रिपुरहरण तब नामा'॥१६।॥ 
अष्टकमेसों भिड़े अकेला । महारुद्र' कहिये तिहिं वेला॥ 
मनकामना रहे नहिं कोई | कामदहन ;,कहिये तब सोई ॥| २० ॥। 
भववासी भवनाम धरावे | सहादेव यह उपमा पाजे | 
आदि अन्त कोई नहीं जाने शंभुनाम सव जगत बखाने ॥ २१ ॥ 
मोहहरंण हर नाम कद्दीजे | शिवस्वरूप शिवसाधन फीजे॥ 
तज करनी निम्चयमें' आयें । तब जगर्भंजन बिरद कहाये ॥ २२ || 
विश्वनाथ जगपति जग जाने | मृत्यु जय तम मृत्यु न माने ॥ 
शुक्त ध्यान गुण जब आरोहे | नाम कप्रगौर तब सोह्दे ॥ २३ ॥। 
इह्विधि जे गुण आदर रहे राचि जिह ठोंव । 


ज्विह ज़िह मारग अनुसरे, ते सब शिवके नाव ।।२४॥।। 
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नांव:जथामति कल्पना, कहू' प्रगठ कहु गूह। 75 
' ,,» ग़॒र्णी बिचारे वस्तु गण, नॉव विचारे मूढ़ ॥ २५॥। 
मूढ़ मस्म जाने नहीं, करे 'न शिव्सों श्रीति। ' ' 
पंडित लखे 'बनारसी, शिवमहिसा शिवरीति ॥२६॥ 


2 इति शिवपच्चीसी 





जाग 


 अथ भवपिन्धुचतुद शी लिख्यते 
“जैसे काहू पुरुषको, पोर पहुंचवे 'काज ! 
। * मारगमाहि समुद्र तहां, कारणरूप जहाज ॥ १-॥ 
तैसें सम्यकबंवको, और न कछु इलाज । 
भवसमुद्रके तरणकी, मन जहाजसों काज ॥ २॥ 
,मनजहाज घटमे प्रगठट, भवसमुद्र घटमाहि । न 
- मुरख मम न जानहीं, वाहिर खोजन जाहि ॥ ३ ॥ 
,-मूरखहुक़े घटबिषे, जलजहाज अरु पौच। | -«. 
टगमुद्रित मालीम तहें, लखे सेभारे कौन ? ॥ ४१ 
. कमसमुद्र विभाव जल, विषयकषाय तरंग |. _- 
बडवागनि दृष्णा ्रवलल, ममता धुनि सरबंग ॥शा॥। 
भरम भंबर ते फिरें, मनजहाज चहु' और । 
गिरे खरे बूढ़े तिरे, उदय पावनके जोर ॥क्ष। 
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ज्वॉयपअीय रीस हित 





न्नीीजीीतीी सजी 


जब चेतन मालिम जगै, लखे विपाक नजूम | 
डारे समता शंखला, थके भंवर की घूम ॥७॥। 
लिम सहज समुद्रकों जानें सब विरतत | 
शुभोपयोग तहेँ रक्ष सम, अशुभ भाव जलजंत ॥८॥ 
गे देख नहिं. भय करे, रत्न देख उच्छाह। 
करें गमन शिवदीपको, यह मालिमकी चाह ।॥।६॥ 
दिशि परख गुणजंत्रसों, फेरे शकति सुखान। 
धरे साथ शिवदोपमुख, ब.द्वान शुभध्यान ॥ '१० ! | 
चहे शुद्ध उद्धत पवन, गह्टे ज्षिपक दिशिन्नीक। 
लहे खबर शिवदीपकी रहे दृष्टिगति ठीक ॥ ११॥ 
मनजहाज इह्विधि चले, गेहे सिंघुजलबाद | 
आधे निज संपतिनिकट, पावे केवज्न घाठ ॥ १२॥ 
मालिस उतर जहाजसों, करे दीप को दौर । 
तहां न जल न जहाज गति, नहिं करनी कछु और ॥११॥ 
मालिमकी कालिसमिटी, मात्तिम दीप न दोय । 


। यह भवसिन्धुचतुदंशी, मुनिचतुदंशी होय ॥ १४ ॥ 


श्ति सिन्धुचतुर्दशी ्थ्थ 


अथ अध्यातम फाग लिख्यते 
अध्यातस बिन क्यों पाइये हो, परमपुरुषको रूप । 
अघट अग घट मिल रह्यो हो, सहिमा अगस अनूप ॥ 
अध्यातमत्रिन क्‍यों पाइये हो ॥ १॥ 


[. 
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विपम बविरप्त पूरो भयों हो, आयो सहज वसंत । 

प्रगटी छुरुजि सुगविता हो, मन मधुकर मयमत || 
अध्यातम्वित्र क्‍यों पाइये हो ॥ २ ॥ 

घुमति! कोकिला गह गद्दी हो वही अपूरव बाउ । 

भरम कुद्दर वादरफटे हो, बठ, जाड। जड़ तांड ॥ 
अध्यातमाबन क्यों पाइये हो ॥ ३॥ 

मायारजनी लघु भई हो, समरस्त दिवशशिजीत | 

मोहपककी थिति घटी हो, सशय शिशिर व्यतीत ॥ 
अध्यातमविन क्‍यों पाइये हो ॥ 9॥ 

शुभ दल पह्चव लहलदे हो, होहिं अशुभ पतमार | 

मत्षिन विषय रति मालती हो, विरति वेलिविस्वार || 
अध्यातमबिन क्‍यों पाइये हो ॥| ४।॥। 

शशिविवेक निर्मल भयों हो, थिरता अमिय भकोर | 

फेली शक्ति सुचन्द्रिका हो, श्रमुदिंत नेन चकोर | 
अध्यातमविन क्‍्यों' पाइये हो ॥ ६ ॥ 

सुरति अभिज्वाला जगी हो, समकित भानु अमनन्‍्द । 

हृद्यकमल विकसित” भयो हो; प्रगट घुजश मकरन्द || 
अध्यातमबिन क्यों पाइये हो ॥ ७॥ 

दिढ कपाय हिम्रगिर गले दो, नदी निर्ष्जेया जोर। 

धार धारणा - बहनतनली हो, शिवसागर मुख ओर ॥ 
अध्यातमबिन क्‍यों पाइये हो ॥ ८।| 

वितथवात ग्रभुता मिंटी हो, जग्यो जथारथ काज़ । 

जंगतलभूमि सुद्दावनी हो, तृप' बसन्तके” राज ॥ 
अन्यातमबिन क्‍यों पाइये हो ॥ ६॥ 
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भवपरणति चाचेरि! भई०हो, अष्टकमबनजाल । 

अलख “अमुरति आतमा हो; खेले धर्म धमाल ॥। 
अध्यातंमजिन क्यों पाइये हो ॥| १० ॥ 

नयपंकति चार्चरे मिल्ति'हो,-ज्ञानप्यान डफताल | 

पिचकारी पद साधंना'हो; 'संवर भाव गुल्ाल ॥! 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥ ११॥ 

राग विराम अलापिये हो, भावभगति शुभ तान | 

रीक परम रसलीनता हो, दीजे दश विधिदान ॥ 
अध्यातमविन क्‍यों पाइण हो ॥ १२ ॥ 

दया मिठाई रसभरी हो, तथ सेवा परधान। 

शील सलिल अति सीयतो हो, संजम नागर पान 
अध्यातमविन क्यों पाइय हो ।' १३ ॥ 

ग़ुपति अंग परगासियें हो, यह निल्ज्नता रीति। 

अकथ कथा मुख खिये हो, यह गारी निरनोति ॥ 
अध्यातमविन॒ क्‍यों पाइये हो ॥१७॥ 

उद्धत गुण रतिया मिले हो, असल विमसल रसप्रेम । 

छुरत तरंगम्ह छ॒कि रहे हो, मनसा वाचा नेम ता 
अध्यातमविन ,कक्‍्यों पाइये हो ॥१श। 

परम ज्योति परणट भई हो, ज्ञगो होलिका आग । 

झाठ काठ सब जरि बुके हो, रुई तताई भाग।॥। 
अध्यातमबिन क्यों पाइये हो ॥१६॥ 

प्रकृति पचासी,लगि रही हो, भस्म क्ेख है सोय | 
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"हाय धोय उज्ज्वज्ञ सये हो, फिर तहें खेल न कोय ॥| 
अध्यातमविन क्यों पाइये हो ॥१ज। 

सहज शक्ति गुण खेलिये हो, चेत “बनारसिदास ।” 

सगे सखा ऐसे कहे हो, मिटे मोहद्धि फास ॥। 


अध्यातसविन क्यों पाइये हो | १८ ॥। 
इति श्रध्यातमधमार | 
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अ्थ सोलह तिथि लिख्यते. 
चोपाई 

परिवा प्रथम कत्ना घट जागी। परम प्रतीतिरीति रसपागी ॥। 
प्रतिपद परम प्रीति उपजाबे | बहे ग्रतिपदा नाम कहावे ॥ १ ॥ 
दूज वुद्देधी . दृष्टि पसारे। स्वपरविवेकधारणा घारे॥ 
दर्बित मावित दीसे दोई। हृय नय मानत द्वितीया होई ॥ २ ॥ 
तीज त्रिकाल त्रिगुण परकासे । त्रिविधिरुप त्रिभुवन आभासे ॥ 
तीनों शल्य उपाधि उछेदे। त्रिधा कर्मकी परिणति भेदे ॥ ३ ॥ 
चौथ चतुगेतिको निरवारे | कर चकचूर चौकरी चारे॥ 
चारों वेद समुझ्ति घर आवबें | तब सुअनंत चतुष्टय पाबे | ४ ॥ 
पांचे पंच सुचारित पाले। पंचज्ञानकी सुर्रात संभाले॥ 
पारचों इन्द्रिय करे निरासा | तब पाबे पचसगति बासा॥ ४ ।। 
छठ छहकाय स्वांग धर सोचे | छह रस मगन छ आकृति होगे ॥ 
जब छद्दरशनमे न अरूमे | तब छ दवेसों न्‍्यारा सूके | $॥ 
सातें सातों प्रकृति खिपाबे । सप्तमग नयसों मन लावे।॥ 
स्यांगे सात व्यसनविधि जेती । निभय रहे सात भयसेती ॥ ७ ॥। 


चक् कान 


हि चआाक, 





अमन. 
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आठे आठ महामद भंजे। अष्टसिद्धिरतिसों नहीं रंजे॥ 
शअष्टकर्ममलमूल वहावे । अष्टगुणातम सिद्ध कह्दावें ॥5॥। 
नौमी लवरस मे रस वेचे। तो सर्मकित घर सवपद सेवे | 
करें भक्तिविंध नव परकारा | निरखे नवतत्त्वनसों न्‍्यारा॥ ६ ।' 
दशमी दशदिशिसों मन मार । दश प्राणनर्सों नाता तोरे ॥ 
दर्शावधि दान अभ्यंतर साथे | दइशल्च्छुण मुनिधम अराधे ॥१०॥ 
ग्यारस ग्यारह प्रकृति विनाशे । ग्यारह अतिमापद परकाशे ॥ 
ग्यारह रुद्र कुलिंग बखाने | ग्यारह विथा जोग जिन माने ॥| ११॥ 


बारस बारह विरति बढ़ावें। बारह विधि तपर्सों तन तावे॥ 
बारहभेद भावना भावे। बारह अंग जिनागम गाबैं॥ १२॥ 


तेरस तेरह क्रिया, संभाले | तेरह विघन काठिया टाले।॥ 
तेरहविधि सजम अवबधारे | तेरह थानक जीव विचार ॥ १३ ॥ 
चौदश चौदह विद्या माने | चौद॒ह गुणथानक पहिचाने ॥ 
चौदह मारगना मन आने | चौदहरज्जु ज्ञोक परवाने ॥१४॥ 
पन्द्रस पन्द्रह तिथि गनिल्ीजे | पन्द्रह पात्र परखि घन दीजे ॥। 
पन्‍द्रह जोगरहित जो घरणी । सो घट शून्य अमावस वरणी ॥१५॥ 


पूर्तो पूरण अ्ह्मविल्लासी | पूरण गुण पूरण परगासी | 
प्रण प्रभुता पूरणमासी | कहे साधु तुलसी बनवासी || १६॥ 
इति षोडशतिथिका 


अथ तेरह काठिया लिख्यते, 
जे वटपारे वाटमे, करहि उपद्रव जोर । ध्टाः 
तिन्‍्हें देश गुजरात में, कद हिं काठियाचोर ॥ १ ॥ 


२ पान यानी सपिलनन पामरी पिकरी अर पकनी “ पिन 2 परी ैिडतर पे पकने जी "+जरी जहर ७ढरी बरी जन पानी के लनरी धिलटर फिट कट 
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त्यों यह तेरह काठिया, करहिं धरको हानि।। 
ताते कछु इन्तकी कथा, कहहूँ विशेष-षखानि ॥ २ | 


जूआ -आलस शोक भय, कुकथा कौतुक कोह । 
१० ?१ १५२ ६३ 
कऋपणलुद्धि अज्ञानता, भ्रम निद्रा मद मोह।॥।'३ | 


प्रथम काठिया जुआ? जान । जामे पंच बस्तुकी हान । 
प्रभुता हूटे घटे शुभ कर्म | मिटे सुजश विनशे वनव्म ॥ ४ ॥ 
हद्वितिय काठिया आलसभाव” | जासु उदय नाशे विवसाव || 
बाहिर शिथित्न होहिं सब अंग | अतर  धर्मबासना भग ॥ ४ ॥ 
ठग तीसरो 'शौक” सताप । जासु उदय जिय करे वित्ाप ॥ 
सूतक पातक जिहि पर होय | धमक्रिया तहें रहे न कोय ॥ ६ ॥ 
भय? चतुर्थ काठिया बखान | जाके उदय होय बलहान ॥ 
डर कंप नहिं फुरे उपाय | तब घुधर्म उद्यम मिट ज्ञाय ॥ ७ ॥ 
ठग पंचम “कुकथा” बकवाद | मिथ्यापाठ तथा ध्वनिनाद ।। 
जबलों जीव मगन इसमाहिं | तबलों घमं वासना नाहि ॥८॥ 
“कौतूहल” .छठ॒म काठिया | भ्रमविल्लाससों हरे. हिया॥ 
मृषा वस्त निरख घर ध्यान।॥ विनाश जाय सत्यारथ ज्ञान | ६ | 
कोप” काठिया है सातमा। अभि समान जहां आतमा ॥| 
आप न दाह औरकों दट्ढे | तहा धमरुचि र॑ंचन रहे | १० | 
'कपणवुद्ध” अष्टम्त बटपार | जामें प्रगट लोभ अधिकार || 
लोभ माहि ममता परकाश | ससता करे धर्मको नाश ॥ ११॥ 
नवमा ठग “अज्ञान” अगाघ । जासु उदय उपजे अपराध ॥ 
जो अपराध पाप है सोय। जहा पाप तद्दा धर्म न होय ॥१२॥ 


२ जा हट कर” बडी पक हज गहरी कान "फटी बनी बरी यनरी किन्नर कममी नी पकतटी फनी पकानी नली पक ऋीीकिनी अत बीज ओिी बा की ऋण ० कहने पमी बल बाजी पोडरी। पी सा जक चर पिकलपििकनीी अमर फ>री ज्णनी नननीय सन्‍रीी। ऑफर नी जारी भिजनी जी जनरी 
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कैरी फिर नी बी 





दशम काठिया श्रम” विच्छेप | अ्रम्सों अशुभ करमका लेप ॥। 
शशुभ कमें दुस्मति' की -खानि । दुरमात करे घर्मंकी हानि ॥१३॥ 
एकादशम' काठिया नींद” । जासु उदय 'जिय वस्तु ,न' बाद १। 
सन वच काय होय जड़रूप । बूंद: धन कमंघनकूप ॥ १४॥ 
ठग द्वादशम “अष्टमद” भार । जामे अकररोग अविकार॥॥ 
अकररोग अरू बिनयविरोध | जहे अविनय तहेँ धमनिरोध ॥१५॥ 
तेरम चरम काठिया' “मोह” | जो विवेकसों.करे 'विछोद् ।।' 
अविवेकी मालुष तिरजंच | धर्मघारणा धरे न रच ॥ १६॥ 
येही तेरह करम-ठग । लेहि रतन- त्रय छीन ॥ 
यातें संसारी दशा) कहिये तेरह तीन ॥ १७॥ 


इति त्रयोंदश काठिया' | 





अथ अध्यातम गीत लिख्यते, 

रंग गोरी ! 
मेरा' मनका प्यारा जो मिले । मेस। सद्दज सनेही जो मिले ॥टेक | 
अ्रवधि- अ्जोध्या- आतम, राम | सीता सुमति करें परणाम ॥ 
मेरा मनका प्यारा जो मिलें, मेरा सहज० ॥१॥ 
उपज्यों कंत सिलनको चाव | समता सखीरसों कहे इसभाव ॥। 
मेरा मनका प्यारा जो मिले, मेरा० ॥२॥ 
मे विरहिन पियके आधीन । यों तल्फों ज्यों जल बिन मीन । 
मेराए ही... ४ [३॥ 


व आम ला बी जल भी 
हम रअपयड+40:/ सैनी अर: न्‍ वी यीरमए कीकन2009 कप दम म बम 90%: अप ५८-०० ०० कर सफर पा पतन पड पार पेज चेक कह मर पक कर पआ 
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बाहिर देख' तो पिय दूर । बट देखे घटमसे भर पूर॥। 
मेरा मनका प्यारा जो मिलें, मेरा० ॥ ४ ॥ 
घटमहि गुप्त रहे निरधार। बचनअगोचर मनके पार || 


मेर०. || ४ ॥ 

अलख अमूरति बेन कोय। कबधों पियको दर्शन द्वोय ॥ 
मेरा० ॥ ६॥ 

सुगम सुपंथ निकट है. ठौर।| अंतर आड विरहकी दौर | 
मेरा०  ' ** . ]॥७॥। 

जड देखों पियकी' उनहार | तन मन सर्वेस डारों वार ॥ 
५ मेरा० डक ७००० ॥ ८५।। 

होहूँ मगन में दरशन पाय । ज्यों दरियामें बूंद समाय ॥ 
मेरा० _ ॥ ६ ॥ 

पियको मिलों अपनपो खोय । ओला गल पाणी ज्यों होय ॥ 
मेरा०ण ४ ४ १०॥॥ 

में जग ढूंढ फिरी सब ठोर। पियके पटतर रूप न ओर ॥ 
मेरा० # ७ कक 4००० ॥ ॥॒ १॥ 
पिय जगनायक पिय जगसार । पियकी महिमा अगम अपार । २ 
भेरा०.. +.. ॥१रा। 
पय सुमिरत सब दुख मिट जाहि । भोरनिरख ज्यों चोर पत्नाहि | 
भेरा०ण ४ जौ ॥श्शा 


भयसजन पियको गुनवाद्‌ | गज़गंजन ज्यों केहरिनाद ॥| 
मेरा० ४ का ॥१४॥। 
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भागई भरम करत पियध्यान । फटइ तिमिर ज्यों ऊगत भान ॥ 





कस िआ कमीज सारी 


मेरा० ॥१४॥ 

दोष दुरइ देखद पिय ओर | नाग डर्‌इ ज्यों बोक्त मोर ॥ 
मेशकि . कड-.- कड ॥१३॥ 

घर्सों सदा में पियके गॉ३इ | पियतज और कहां में जॉड ॥ 
मेरा० ४ "*'. ॥१७॥ 

जो पिय जाति जाति मम॒ सोइ । ज्ञातहिं जात मिले सब फोइ ॥ 
मेरा०ण ४... ४5४. ॥१८॥ 

पिय मोरे घठ, मे-पियमार्हि ।.जल्नतंरग ज्यों ट्विविघा नाहिं।॥ 
मेरा० ४ ॥१६॥ 

7 पिय मो करता मैं करतूति। विय ज्ञानी में ज्ञानविभूति ॥ 
मेरा० *. ॥२०॥ 

पिय सुखसागर में सुखसींव | पिय शिवसन्दिर में शिवनींव ॥ 
मेरा[० क हक ॥२१॥ 

पिय ब्रह्मा में सरस्वति नाम | पिय माधव मो कमला नाम || 
मेरा० हे ॥२२॥ 

«५ विय शकर में देवि भवानि | पिय जिनवर भें केवलबानि॥| 
मेरा०ण. ४ ॥२३॥ 

पिय भोगी में भ्रुक्तिविशेष। पिय ' जोगी में मुद्य सेष॥ 
मेरा०ण.. हज... ४७ ॥२४॥ 


पिय मो रसिया में रसरीति | पिय च्योहारिया में परतीति |। 
मेरा०. ४ **** ॥२४॥। 


कर पिन चर जाती अिएाीी बेकनी पलटी बा जि डर अमर 
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जहा पिय साधक तहाँ में सिद्ध । जद्दां पिय ठाकुर तहाँ में रिद्ध ॥ 


मेरा० ७”. “** ॥२७॥ 
जहाँ पिय राजा तहां भें नीति | जहँ पिय जोड़ा तहों में जीति ॥ 
मेरा० की $ ॥*७)) 
पिय गुणमाहक में गुणपांति | पिय चहुनायक में बहुभांति )। 
मेर० हे हु ॥२८॥) 
जहें पिय तहें में पियके संग | ज्यों शशि हरिमें ज्योति अभग | 
मेरा० कल नी ॥२६॥) 
पिय सुमिरन पियकोी गुणगान | यह परमारथपथ निदान ॥। 
मेरा०. * हे ३०॥) 
कहद व्यत्रह्दार 'बनारसी? नाव । चेतन छुमति सटी इकठांव ।। 
मेरा० ८ | ॥३१॥ 


॥ इति चेतनतुम।त गीत | 





अथ पंचपदविधान लिख्यते 
दोहा 
नमो व्यानघर पंचपदू, पचस्ु ज्ञान अराधि ) 
पंचसुचरण चितारचित, पंचकरनरिपुसाधि ॥ १ ।॥) 
चोपाई (१५) 

बन्दों श्री अरहंत अधीश । बन्दों खयंसद्ध जमदीश ।। 
यबन्दों आचारज उम्राकय | वन्‍्दों साधुपुरुषके पाय ॥२ |) 
एड पंच इष्ट आधार । इनमें देव एक गरुचार। - 
सिद्ध देव परसिद्ध उदार | गुरु अरहंतादिक अनगार || ३ ॥ 
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सिद्ध सोई जस करे न कोइ । भयो कदाच न कबहूँ होइ ॥ 
अखय अखंडित अविचलधाम । निर्मल निराकार निरनाम ॥४ ॥ 
अब गुरु कहों चार परकार | परम निधान घरमघनथार |॥। 
मरमबंत शुभ के सुजान | त्रिभुवनसार्दि पुरुष परवान ॥ ५ ॥ 
प्रथम परमगुरु श्री अरहँत । द्वतिय परमगुरु सूरि महत ॥ 
तृतिय प्रसगुरु श्रीडबकाय । चौथे परम खुगुरु मुनिराय ॥६१॥ 
परम ज्ञान दशनभडार । वाणी खिरे परम सुखकार || 

परम उदारिक तनथारत । परम सुगुरु कहिये अरहत ॥७॥ 
धर्मध्यान धारे उतरकिष्ट | भाषे धर्म देशना मिष्ट ॥ 

घर्मनिधान घमसों प्रेम । घममं सुगुरु आचारज एम ॥ ८ | 
चौद॒ह पूरव ग्यारह अग । पढें मरस जाने सरवग |। 

परको मम कहें समुझाय । यातें परम सुगुरु उवमाय ।। ६ | 
पट आचश्य करे नित करें | त्रिविधि कमममता परिहरें ॥ 

विपुल करम साधें समकिती । परस सुगुरु साम्नानिक जती ॥२०॥ 
पंच सुपद्‌ कीज़३ चिंतौन | दुरित हरन दुख दारिद दौन ॥ 

यह जप मुख्य और ज्ञप गौन | इस गुण महिमा वरणौ कौन || 


दोहा 
महामंत्र ये पंचपद, आराधे जो कोय । 
कहत बनारसिदास? पद, उलट सदाशिव होय || १२ ॥ 
॥ इति श्री पचपदविधान || 


६ 
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सं अमल अल की ली अर मर ली पआ आ 





कि पल आम क 


अथ सुमतिके देव्यष्रोच्रशतनाम 
नमी सिद्धिसाधक पुरुष, नमौ आतमाराम | 
वरणो देवी सुमति के, अट्टोत्तरशव नाम ॥॥ १॥। 
(। रोडक छन्‍्द ॥। 
धछुमति सबुद्धि सुधी छव्ोधनिधिसुता पुनीता । 
शशिवदनी सेमुषी शिवमति थिषणा सीता | 
सिद्धा संजमवती स्यादजआादिनी विनीता | 
निरठोषा नीरजा निर्मला जगत अतीता ॥ 
शीलवती शोभावत्ती शुचिधर्मा रुचिरीति ! 
शिवा सुभद्रा शंकरो, मेधा हृद्परतीति ॥ २॥ 
ब्रह्माणी त्रह्मजा ब्रह्मरति, त्रह्मश्रथीता | 
पदसा पद्मावती चीतरागा गुणमीता ॥। 
शिवदायिनि शीतला राधिका, रमा अजीता । 
समता सिद्धेश्धरी सत्यभामा निरनीता ।। 
कल्याणी कमला कुशल, भवभंजनी भवानि । 
लीलावती मनोरमा, थआानन्दी छुखानि || ३ || 
परमा परमेश्वरी परम पडिता अनन्ता । 
असहाया आमोदवर्ती अभया अधघहंता ॥ 
ज्ञानवती गुणवती गौमती गोरी गगा । 
लक्ष्मी विद्याधरी आंद सुंदरी असंगा ॥ 
चन्द्राभा चिन्ताहर्राण, चिद्िद्या चिद्द लि । 
चेतनवती निराकुल्ा, शिव्रमुद्रा शिवकेलि ॥ 9 ॥। 
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चिदवदनी चिद्र प्‌ कल्ला बछुमती विचित्रा । 
अधथगी अक्षरा जगतजननी जगमित्रा । 
अविकारा चेतना चम्रत्कारिणी चिद॒का | 
दुर्गा दशेनवती दुरिवहरणी निकलका || 
धमंथरा घीरज धरनि, मोहनाशिनी वाम | 
जगत!विकाशिनि भगवती, भरमंभेदनी नाम ॥| ५ ॥ 
घत्तानन्द, 
निवषुणन्नननीता वितथवितीता, सुजसा भवसागरतरणी | 
निगमा निरबानी, दयानिधानी, यह सुबुद्धिदेवी बरणी ॥ ६॥ 
इति श्रीसुमतिदे विशतक, 


अथ शूरदाष्टक॑ लिख्यते. 
वस्तु छन्द्‌. 
नप्नो केवल नमो केवल रूप भगवान । 
मुख ऑंकारधुन सुनि अथ गणधर विचारे | 
रचि आगम उपदिशे भविक जीव सशय निवार ॥ 
सो सत्यारथ शारदा तासु, भक्ति उर आन | 
छन्द भुजगप्रयातमे, अप्टक कहों बलान॥ १ ॥ 
भुजगम्रयात, 
जिनादेशजाता जिनेन्द्रा विख्याता। 
विशुद्धप्रचुद्धा नमों लोऋमाता |) 
दुराचार दुनेंदरा शंकरानी | 
नमो देविवागेश्वरी जेंनवानी ॥२॥ 


(2०, जी पका जया साली फिकान * पतन पट स्‍तर” गा निजी “नी फकन्‍ी आर भारी पानी सनी पिलाती पिन 
जन 
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सुधाधमंससाधनी धमंशाला | 

तुधातापनिर्नाशनी मेघमाला ॥ 
मदामोह विध्वसनी मोक्तदानी । 

नमो देवि वागेश्वरी जेनवानी ।। ३ 
अखेबच्तशाखा व्यतीताभिलापा । 

कथा संस्कृता प्राकृता देशभाषा ॥। 
चिदानन्द-भूपाल को राजधानी । 

नमो देवि बागेश्वरी जेनवानी ॥ ४॥। 
स॒प्मघान रूपा अनूपा अछुद्रा | 

अनेकान्तथा स्यादवादाकमुद्रा ।। 
त्रधा सप्तथा द्वादशाह्री बखानी । 

नमी देवि वागेश्वरी जेनवानी ॥ ४ ॥ 
अकोपा अमाना अदभा अलोभा | 

श्रतज्ञानह्वपी मतिज्ञानशोभा !! 





महापावनी भावना भव्यमानी | 

नप्रो देवि बागेश्वरी जनवाती ॥ ६ ॥ 
अतीता अज्पेता सदा निविकारा | 

विषेवाटिकाखडिनी खन्नधारा || 
पुरापापविक्षेपकत कृपाणी | 

नमो देवि वागेश्वरी जेनवानी || ७ || 
अगाधा अबाधा निरंध्रा निराशा | 

अनन्ता अनादीश्ररी कर्मनाशा ॥ 


किक किन ७०... ७ कली पक. औअ नी विजटीक -क्‍कबलीफनाम९..री। 
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निशका निरका चिदंका भवानी | 
नमो देवि वागेश्वरी जेनवानी ॥ ८ ।| 
अशोका मुदेका विवेका विधानी । 
जगज्नन्तुमित्रा विचित्रावसानी | 
समस्तावलोका निरस्तानिदानी । 
नमो देवि बागेश्ररी जनवानी ।। ६ ॥। 
बस्तुछद. 
जैनवाणी जनवाणी सुनहि जे जीव । 
जे आगम रूचिधरें जे प्रतीति मन साहि आनहि । 
अवधारदिं जे पुरुष समथ पद अथ जानहि ॥ 
जे दितद्वेतु “बनारसी” देहिं धर्म उपदेश । 
ते सब पावहिं परम सुख, तज संसार कलेश ॥ १०॥ 
इति शारदाष्टक 


अथ नवदुगोविधान लिख्यते । 


कवित्त- 
प्रथमहिं समकितवंत लखि आपापर, .' 
.* परको स्वरूप त्यागी आप गहलेतु है । 
बहुरि विलोक साध्यलाधक अवस्था भेद, 
साधक हे सिद्धिपद्‌ को सुदृष्टि देतु है ॥। 
अविरतगुणथान आदि छीनमोह अन्त, 
“ नवगुणथान निति साधकको खेतु है ॥ 


बी जी जी की ीज्लीलधी डक अी किच अ्डअ्ा अा |ट। 





नी 
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सजम चिहन बिना साधक गुपतरूप, 

त्यों व्याँ परगट ज्यों ज्यों संजम सुचेतु है॥ १॥ 
जस काह पुरुषको कारण ऊरध' पंथ 

कारज स्वरूपी गढ़ू भूमिगिरश्रुग दे । 
तेसे साध्यपद्‌ देव केवल पुरुष लिंग, 

साधक सुमति देवीरूप तियलिंग है || 
ज्ञानकी अवस्था ढोऊ निश्चय न भेद कोऊ, 

व्यवहार भेद देव देवी यह व्यंग है । 
ऐस। साध्य साधक स्वरूप सूथो मोखपंथ, 

संतनको ' सत्यारथ मूढ़नको डिंग है ॥ २॥ 
जाको भोनभवकूप मुकुट विवेकरूप, 

अनाचार रासभ आहरूढदुति गुरी है । 
जाके एक हाथ परमारथ कल्नश दूजे, 

हाथ त्याग शकति बोहारी विधि बूभी है । 
जाके गुणभ्रवंण विचार यहे वासी भोग, 

ओपन भगतिरसरागर्सों अरूकी है ॥ 
सो है देवी शीतला छुमति सूके सतनको 

दुरबुद्धि लोगनको, रोगहूप सूकी है || २॥ 
कूपसों निकस जबभूपर उदोत भई, 

तब और ज्योति मुख ऊपर बिराजी है । 
भुजा भई चौगुणी शकति भई सौगुणी, 
लेजाय गए ' ओऔगृणी रजायछिति छाजी है ॥ 


ौ हे क्‍» 3. अं आिट./5 2.20". चिसनी जीत 
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कली नी नी री जी परी जन कि. बरी फनी जआरीजजी: 





कुभर्सों प्रगण्यो नूर, रासभर्सो-भयों सूर, _ : 
सूप भयो छत्नर्सों बुह्री शब्र- राजी है । 
ऐपन को रंगसो तो कंचनको अंग भयो हे 
, बत्रपति, नामभयो वासी. रीति ताजी है ॥ ४॥ 
७. & हे, दोहा कह जा के गे 
जाके परसत परमसुख, दरसत दुख मिट जाहि । 


यहे सुमति, देवी प्रभटट, नसगर >्कोट घटस। हि || ४॥॥ 
| ५ ।+ कवित्त ।., ,, - 
यहे बंधवंधकस्वरूप सानबंदी भई . ।... ए 
; जह है अनदी, चिदान्ंद अनुसरणी | 
यह ध्यान अगनि प्रगट भये ज्वालामुखी 
यहे चंडी मोह महिषासुर निद्रणी ॥ 
यहे अप्टभुजी अष्टकमंकी शकति भंजे, _ 
यह कालवचनी उलंघे कालकरणी । 
यह अंवला बली विराजे त्रिभुवन राणी, 
यहे देवी सुमति अनेकभांति वरणी ॥ ६॥ 
यहे कामनाशिनी कमिज्षा कलि में कहाने, 
यहे ब्रह्मचारिणी कुंमारी है अपरनी। 
यह है भगौ।त यह दुर्गा दुगति जॉकी, . 
यहे छत्रपती पुण्यपापतापहरनी ॥ 
यहे रामरमणी सहजरूप सीता सता 


यहे आदि सु दरी विवेकसिददचरनी । 


हि कियम-2ीयेट पिन परी परी जप पाक एस" धर पान कट पक ५ अजहर थ कह हर पान पपान्‍रि सह पदक कर पर पतन पा पर पिन" पक 
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हा 
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है अकाल आम आम का अं जम भी की आओ 








बिना जीभ जता. न्‍मा धरम न्‍ीी.धटत परम न्‍ा 


यहै जगमाता अनुकंपारूप देखियत, 
यहै' देथी सुमति अनेकभांति बरनी ॥ ७ || 
यहै सरस्वती हंसवाहिनी ग्रगट रूप, 
' '. यहै भवभेदिनी भवानी ' शंभुघरनी । 
यहे ज्ञान लच्छुनसों लच्छुमी विज्ञोकियत, 
यहे गुणरतनंभंडार भारभरनी 
यहै गंगा त्रिविघि विचारमें त्रिपथ गौनी, 
यह मोखसाधन को वीरथ की घरनी । 
यहे गोपी यहे राधा राधे 'मगवान भावैं, 
यहै देवी सुमति अनेक भांति बरनी || ८ |! 
है परमेश्वरी परम ऋद्धि सिद्धि साथ, 
यहे जोग माया व्यवहार ढार ढरनी । 
यह पद्मावती पदस ज्यों अलेप रहे 
यहे शुद्ध शकति मिथ्यात को कतरनी |? 
यहे जिनमहिमा ,बखानी जिनशासन में, , 
यह अ्रखडित शिवमहिमा अमरनी। 
यहे रसभोगनी वियोग में वियोगिनी है, 
यह देवों सुम्रति अनेकभरांतिवरनी ॥ ६ ।४ 


'/ ॥ इति भ्री नवदुगों विधान [६ , 


) 
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०० क्‍टी.+. 








जी र 00. री अर अर री मयिजमीर जल #िजटीओ मी जी फट यम ल्‍ीीत री 


अथ नामनि्णयविधान लिख्यते 
.. दाहा 
काहू दिन काहू समय, करुणाभाव समेत | 
8गुरु नामनिर्णेय कहे, भविक जीव हितहेत ॥ १ ॥ 
जीव द्विविधि संसार में. अथिररूप थिररूप। | ' 
अधिर देहधारी अलख, थिर भगवान अनूप ॥ २॥ 
कवित्त ( ३१ वर्ण ) 
जो है श्रविनाशी वस्तु ताको अविनाशी नाम्र, 
बिनाशीक वस्तु जाकों नाम विनाशीक हे । 
फूल मरे बास जीबे यहै भ्रमरूपी बांत, 
दोऊ मरे दोऊ जीव यद्द बात ठीक है ॥ 
अनादि अनंत भगवंत को सुजस नाम, 
भवर्सिघु त्तारण तरण तहकीक हे । 
अवतरे मरे भी धरे जे फिर फिर देह... , . 
तिनको सुजस नाम अथिर अलीक है || ३ ॥ 
+ ५; हीं - .,. 
थिर न रहे नर नाम की, ज़था कथा जलरेख | , 5,:। , ,: 
पते पर मिथ्याप्तती, ममता. करें बिशेख ॥ ४ ॥ 
कवित्त 
जग में मिथ्याती जीव भ्रम करे है सदीब, 
भ्रम के प्रवाद्द में वहा है आगे बहैगा । । 


ओर न्‍अे-_-__+कनमयाकननय- 


। 
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है 8 न ३8 





जीबी. सात से क्‍राय मय 22०] टीम तमाम ढशरन्‍टामए मीन नरा+त रानी मम, 





जीन्स री... 


यहे जगमाता अनुकंपारूप देखियत, 
यहै देवी सुमंति अनेकभांति बरनी ॥७॥। 
यहै सरस्वती हंसवादिनी प्रगट रूप, 
'यहे भवभेदिनी भवानी शंभुघरनी । 
यहे ज्ञान लच्छुनसों लच्छमी विज्ञोकियत, 
यहे गुणरतनभंडार भारभरनी 
यहै गंगा त्रिविधि विचारमे त्रिपयथ गौनी, 
यह मोखसाधन को तीरथ की धरनी ।! 
यहै गोपी यहे राधा राधे भगवान भावें, 
यहै देवी सुमति अनेक भांति वरनी ॥ ८ |! 
यहे परमेश्वरी परम ऋद्धि सिद्धि साथ, 
यहे जोग माया व्यवहार ढार ढरनी । 
यह पदमावती पदम ज्यों अलेप रहे 
यहै शुद्ध शकृति मिथ्यात की कत्तरनी |) 
यहे जिनमहिमा _बखानी. जिनशासन में 


यहै अखडित शिवमहिमा अमरनी 
यह्टे रसभोगनी वियोग में वियोगिनी है, 
यहै देवों सुमत अनेकभांतिवरनी || ६ ।३ 





॥ इृति श्री नवदुगों विधान || 





| | 
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मन आस आन का हां 


अथ नामनिणंयविधान लिख्यते, 
दोहा 
काहू दिन काहू समय, करुणाभाव समेत | 
छुगुरु नामनिर्णेय कहै, भविक जीव हितदवेत- १ ॥ 
जीव द्विविधि संसार में. अथिररूप थिररूप | 
अथिर देहधारी अलख, थिर भगवान अनूप ॥ २॥ 
कवित्त ( ३१ वण ) 
जो है अविनाशी वस्तु ताको अविनाशी नाम, 
बिनाशीक वस्तु जाको नाम विनाशीक है । 
फूल मरे बास जीवे यहे अ्रमरूपी बांव, 
दोऊ मरे दोऊ जीव यह बात ठीक है॥। 
अनादि अनत भगवंत को सुजस नाम, 
भवर्सिधु तारण तरण तदकीक है । 
अवतरे मरे भी घरे जे फिर फिर देह, ...... 
तिनको सुजस नाम अथिर अतीक है ॥ है ॥7 
5 होही . # | 5 
थिर न रहे नर नाम की, ज़था कथा ज़लरेख । 
पते पर मिथ्यामती, मम्रता करें विशेख ॥॥ ४ ॥- 
कषित्त 
ज्ञग मे मिथ्याती जीव भ्रम करे है सदीब, 
भ्रम के अरवाद्द मे बहा है आगे वहैगा | । 


कत्ल वैन-क-क8०७.क०-पान-मक 


ञ 


| 


| 


का 
॥ 


(उपर प,.. धर. बी परी पी 











छत बंपर विशीसिय ता 
[ श्छ२ वनारसी पिलांस 


हक नरमसायाम्कुन्दा्क का एाया्कतष्समडनउ- कमाया ग्पामक पका एनउम्दामाका रत. एनफकान्पापकाट साहा लक 
+ करे 
नाम राखिवे को-सद्दारभ करे दंभ करें,, .. .« 


आल 


यों न जाने दुर्गति भे दु ख कौन सहेगा । 
मार बार कहे मोह भागवंत घनवंत, 





है 
।. मेरा नाव जगत- में सदाकाल रहेगा | 
याही ममता सो गहि आयो -है'अनंत' नाम, ..' 
आगे योनियोनि में अनंत नाम गहेगा।। ५४ ।। ८ 
दोहा 


बोल उठ चित च कि नर, सुनत नामकी हाक॑ | ' 
यदै शब्द सतंगुरु कहें, है श्रमकूप धमांक ॥ ६ ॥| 
' कवित्त .. क 
जगत में एक एक जनके अनेक न्ञाम, 
एक एक नाम देखिये अनेक जनमे । 
वा जनम और या जनम और आगे और, 
फिरता रहे पै याकी थिरता न तनमे ।॥ 
कोई कलपना कर जोई नाम धरे जांको,' ' ' 
सोई जीव सोई नाम माने तिहूँ पन मे । 


क्न 


ऐसो विरतत लख संतसों सुगुरु कहे, ४५ 5६. 
तेरो नाम 'भ्रमः” तू विचार देख मन में ॥ ७.।] 
दोहा 


नाम अनेक समीप तुब, अग अंग सब ठौर | 
जासों तू अपनो कह्टे, सो श्रमरूपी और ॥| ८ ॥ 


'3कलनरी खानी पेन पिननी नी बनामीरनी जी रीयल जज 
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रसीं (:+६ ८ 77७ >> शोर 
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वि सील जल तध5िन्‍ीफजीयी तल का 45 





5. 
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है अऔह 5 “कविर्त ४5 ६8२४ “28 5॥« ३८३३ है 
चर है| जि. | - कि बल ०.० ३5 हि ४ न मा 
केश शीस भाल भांद्द चवरुणी पल्नेक नेन, । 

गोल्ंक कपोत्ञ गंड नासा मु श्रीन है । | ' 
अधर देसन ओंठ रसना मसूदा वालु,. . (६ 


/*  '  घटिका चिबुक कंठ कंघा डर भौने है।। / 


कांख कटि भंजा कर नाभि कुच॑ पीठ पेट, ह 
' अगुली हथेलीं नख जंघाथल मौन है 

नितम्ब चरण रोम एते नांम अगन के, 

तामें तू विचार नर तेरी नाम कौन है || ६ ॥ 

कं दोहा | ५ 
नाम रूप नहिं जीवको, नहिं पुद्टल को पिंड | ' ' ं 
नहिं खभाव संजोग को, प्रगट भरमको मिंड:।| १०॥ 
यह सुनामनिशणंयकथा कही. सुगुरु सछेप॑। 
जे समुभह्दधि जे सरदहें, ते नीरस निरलेप ॥ १११ 

इति श्रीनामनि्णयव्रिधान 


ले ख््‌ द 
,. अथ नवरलकवित्त लिख्यते 
१ ५ २ ३ ४७ ०७: , 
धन्वन्तरि छुपणुक अमर, घटखपर वताल |“ 
बररुचि शंकु वराहमिह (र) कालिदास नव लात ॥१॥ 
विमलचित्त जांचक शिथित्र, मूढ तपस्वी प्रात । 


कपणबुद्धि तियनरपती, ज्ञानचत नव बात ॥२॥ 
छप्पय 
बविमल चित्त कर मित्त, शत्र छुल्ललल वश कज्जय । | 


अमीर सन एन. ५ +>पकलरी ये .2सय ९५५ पान भरत गन 
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रा 
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यम आम 


ड़ प्रभु सेवा वश करिय, लोभवन्तहिं धन दिज्वय || 
युवति प्रेम वश करिय, साधु आदर वर आनिय | 
'महाराज गुणकथन बंधु समरस सनसानिय || 
गुरुममन शीस रससों रसिक, विद्या बल बुधि मन दरिय । 
मरख विनोद विकथा वचन, शुभ स्वभाव जग्बश करिय | ३ || 
जाचक लघुपत लहे, काम आतुर कल्ंक पद । 
लोभी अपजस लहे, असनलालची लहे गद ॥ 
उन्नत लहै निषात टुप्ठ परदोष लहे तकि | 
कुमन विकलता लहे लह्दे संशय ज्ञु रहे चकि | 
अपमान लहै न्विन पुरुष, ज्वार बहु संकट सहे। 
जो कहे सहज करकश- वचन, सो ज्ञुग अप्रियता लह्टे ॥ ४ ॥ 
शिथिल मूल दिढ करें, फूल चूटे जलसींचे |. , 
ऊरध डार नवाय, भूमिगत ऊरव खींचे । 
जे मलीन मुरभाहिं, टेक दे तिनहिं छुधारइ। 
कूड़ा कर्टक गलित पत्र, बादिर चुन डारइ । 
लघु वृद्धि करइ भेदे जुगल बाड़ि सेवारे फत्त भरे | 
माली समान जो नृप चतुर, सो विज्लसै सपति अखे ॥५॥ 
सूद ससकती तपी, दुष्ट मानी ग्रहस्थ नर। , 
नरनायक आल्सी, बिपुल धनवत कृपण कर ॥ 
घरमी दुसह स्वभाव, वेद पाठी अधरम रत 
पराधीन शुचिवन्त, भूमिपालक' निदेशदहत ॥ 
रोगी वरिद्रपीड़ित पुरुष, वृद्ध नारि रसगृद्धचित |.“ 
एते विडम्ब संसारमें, इन सब कहेँ घिक्‍्कार नित्‌ ॥६॥ 


अफकनीीपिकमरी कमा ५.न्‍ीरतमन, 


ख्श्श्भ्स्म्म्म्नम्न्च्ख्प्प्प्प्प्य््त््क््लल्लललल््5_ 











बनारसीविलास - १७४ | 


कमी जननी वाली. शक पी नमन अमर. फरममा. फेपआमगाकामभाा कली री चना जम मामी परी पननी जी पजताए कमी पेन कमी, जय नं ्््टूय्य्िेिेिय कक: ल्अ्य्ेिेमआइटशआए किन कक सफिकनी जहर पिलकनीय बानी वर” के 
कमी ओम १कनी चकरी नकमीं जन्‍ीं। चना ऋननरी नी वजनी जी अं व्वीणयनती पनन्‍ी नी बडी 3 नम मा कथा बी जा 


प्राव धर्म चिन्तवे, सहजद्दित मंत्र' विचार। 
चर चलाय चहँ ओर, ,देशपुर प्रजा 'सम्हारे ॥ 


राग द्वष हिय गोप, वचन अमृत सम बोल । 
समय ठौर पहिचान, कठिन कोमल गुण खोले । 
निज जतंन करे 'संचय रतन, न्यायमित्र अरि सम गने । 
रणमें निशक हे संचरे. सो नरेन्द्र रिपुदल हने ॥ ७ ॥ 
क्पण बुद्धि यश हल, कोप हृढ' प्रीति विछोरे | 
ह दंभ विध्वंस सत्य,ज्ुधा मर्यादा तोरे ॥ थे 
कुव्यसन घन छुय करे, विपति थिरता पद टाएइ | 
मोह मरोरे ज्ञान, विषय शुभ ध्यान विडारइ ॥। 
अभिमान विछेदे विनय गुण, पिशुनकरम गुरुता गिले । 
कुकज्ञाअभ्यास नांसदि सुपथ, दारिद्सों आदर टले।॥ ८ ॥' 
तियबल योवन समय, साधुबल शिवपथ घबर | 
नुपबल' तेज प्रताप: दुष्टल बचन अडम्बर || 
निर्धनंचल सुमिल्लाप, दानिसेवो ' वाचर्कंबल | 
बाणिजबल व्यवहार, ज्ञानवल वरविवेकदल”। 
विद्या ' विनय उदारबल, गुणसमूद प्रशवल दरव। 
परिवार स्वबल 'सुविचारं कर, होहिं' एक 'समता संरब ॥ 
” ” मरपतिमंडर नीति, पुरुषमडन मनधीरज | 
पंडितमंडन विनय, तालसरसंडन नीरज ॥। 
कुलतियमंडन लाज, वचनमंडन प्रसन्नमुख । 
* मतिमडन कबि धर्मे, साधुमंडन समाघिसुख ॥| 
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कनक घुरंग सु अक्षर वानी | तीनों .शब्द सुबण कहानी | 
ज्यों त्यागे तीनहुँकी साता। सो कहिये सुबरण को दाता ॥४॥ 
पराधीन पररूप ग़रासी। यों दुबुंद्धि कहने दासी।॥ 
ताकी रीति ,तज जब ज्ञाता। तब दासीदातार बिख्याता।॥॥५॥ 
तन मन्दिर चेतन घरवासी । ज्ञान हाष्टि घट अन्तरभासी | 
समझे यह पर है गुण मेरा। मन्दिरदान होदि तिहिं वेरा ॥8॥ 
अष्ट महासद धुरके साथी। ए कुकम. कुद्शाके हाथी ॥ 
इनको ल्याग करे जो। कोई। गजदातार कहामे. सोई।॥७ 
मनतुरंग चढ़ ज्ञानी दौरइ। लखे तुरंग औरमे ओऔरइ॥) 
निज हृगको निजरूप गहाव | सो तुरंगको दान कहायैं ॥८)॥ 
अधविनाशी कुलके गुण गाव । कुन्न कलिन्न सदूव॒ुद्धि कहा ॥ 
बुद्धि अतीत घारणा फली। बह कलब्रदान की सेल्ी ॥६॥१ 
भद्यविज्ञास तेल खलि माया | मिश्रपिंड तिल नाम कहाया ॥ 
पिंडरूप गहि द्विविधा मानी | द्विविंधा तजें सोइ तित्रदानी ॥१०॥ 
जो व्यवहार अवस्था होई। अन्तरभूमि कहावै सोई॥ 
तज व्यवहार जो निश्चय माने | शूसिदानकी विधि सो जाने ॥११)॥) 
शुकल ध्यान रथ चढ़ें सयाना । मुक्तिपन्थ को करे पयाना || 

रहे अजोग जोगसों यागी। बहै महारथ रथको त्यागी ॥॥१२)) 
ये दृशदान जु में कद्दे, सो शिवशासनमूल । 

ज्ञानवन्त सूक्षम गहे, मूढ़् बिचारे थूल॥१३॥ 

ये ही द्वित चित जानकों, ये ही श्रहित अजान । 


रागरहित बिधिसदहित द्वित, अहित आनकी झआनः)॥।२७॥) 
। - इति दशदानविधान 2 
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वन #ी. 





जी टीजर अर क्‍फीजरीरजीर 


अथ दश बोल लिख्यते 


१ 


चोपाई ज् 
जिनकी भाति कहों समुझाई | जिनपद कहा सुनो रे भाई १ 
धर्म स्वरूप कहाबें ऐसा । सो जिनधम बखाने जेसा ॥0। 
आगम कहो ज़िन्ागम सांचा | वरणों वचन और जिन वाचा 4। 
सत भाषहूँ जिनमत समुझावहुं। ये दशा बोल जथारथ गावहेँ ॥२॥ 
-। जिन-दोहा। : । 
सहज वन्यवंदक रहित, सहित अनन्‍तचतुष्ट | 
जोगी जोगश्नतीत म॒नि, सो जिन आतम सुष्ठ ॥३॥ 
जिनपद। '+& ' 
विधि निषेध जाने नहीं, जहें श्रखंड रस पान  , 
पिमतल अवस्था जो धरे, सो जिनपद परमान ॥9॥ 
धरम । 
लादिये वस्तु अवस्तुर्में, यथा अवस्थित जोय | 
जो स्वभाष जामे सघे, धर्म कह्ांबे सोय ॥५॥ 





सर . जिनधम्म । 
पुरुष म्रमाण परपरा, वचन बीज विस्तार | 
धरे अर्थकी अगसता, यह आगम की ढार ॥५॥ 
३ जिनआगम | 
जद्दां द्रव्य घट तत्व नव, लोकालोक विचार | 
के + 
!'. विवरण करे अनंत नय, सो जिन आगम सार ॥७॥ 


डे 








| 


[७६]... _”/ आाहसीविलास 
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उरी डर चकीं जहरीं आर बडी 
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भुजबलसमथ, मंड़न 'ज्षम्ा, गृदपति संडज़विपुल घन | 
मंडनपंसद्धान्तारुचि सन्त कहे; कायामंडन लवन घन )।१०॥ 
| 3, ज्ञानवन्त हठ गहै,5 निधज्ञ परिवार .बढ़ाधे । 
। ॥विधवा»करे गुसाज़, घनी- सेवक हो. धावे ॥। 
. टैंड्ट नसममे धर्म, नारि भर्ता अपमाने । 

__पंढित क्रिया विहोन, राय दुबु द्धि प्रमान॑ || 
कुलवंत पुरुष कुलविधितज, वंधु न माने बंधुहित । 
सनन्‍्यासधार घन संग्रह, ए जगमें मूरव विदित॥ ११॥ 
८2 - :,.. इतति श्रीनवरन कवित्त, 


| 


न ह 


#फ 


५ 





| ग | ४2 ( ! 


| (7 + -» 


अथ अष्टप्रकारजिनपूजन लिख्यते 


४ !* 


री ... दीहा। । 


। जलधारा चन्दन पुहुष, अक्षत अरु नवेद् । 
-दीप धूप फल्न अधेयुत,,जिन्पूजा वसुभेद ॥१॥ 
ज़ल-मलिन , -बस्तु, छब्ज़्ब्ल करे, यह. .स्वम्नाव जलमार्हि | 
- >जलसों जिनपदु-:पूजतें, कृतकलझू मिट जाहिं।। हे ॥ 


| 


_चन्दृन-तप्तवस्तु शीतज्ञ-करे, चन्दुन शीतल आप | . , 


/ ." चन्दुन्सों जिन पूजत, मिटे मोह खंताप ॥ हे ॥/ 
पुष्प-पुष्प चापधर पुष्पशर, घारे सनमथ वीर । 
यातें पूज[ पुष्पकी, हरे मदनशरपीर ॥ ४॥ 
अक्षत्‌-तन्दुलु धव्त पवित्र आति, नाम सु अज्ञत तास । 


ऋगीकी: 








"री की पीढ़ी जानी यही नल पानी 
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अच्षतसों जिन पूजते, अक्षय गुणपरकास ॥ ४ ॥। 
नेवेद्य-परम अन्न नेवेद्य विधि, चछुधाहरण तन पोष | 
जिनपजत नैवेशयसों, मिटहिं क्षुधादिक दोष ॥ ६ ॥ 
दीपक-आपा पर देखे सकल, निशिमें दीपक द्ोत । 
दीपकर्सों जिन पूजतें, निर्मेलज्ञानउद्योत |।७॥ 
धूप-पावक दहै सुगंधिको, धूप कहांवे सोय । 
.._' खेबत धूप जिनेशक, कर्म दहन छल्न होय ॥5॥ 
फल्लन-जो जेसी करनी करे, सो तसा फत्न लेय | 
.. फल्न पूजा जिनदेवको, निश्चय शिवफल देय ॥६॥ 
अघ-यह जिन पूजा अष्टविधि, कोजे कर शुचि अंग । 
प्रतिपूजा जलधारसों, दीजे अघे अमंग ॥१०॥ 
है . # इति अध्टप्रकार द जिन्‌ पूजन. 
' ्् दश्श्‌दानविधान लिख्यते 
गो सुच॒र्ण दासी भवन, गज़ तुरंग परधान | 
कुलकलत्र तिल भूमि रथ, ये पुनीत दशदान ॥१॥ 
अब इनको विवरण कहूँ , भावितरूप बखानि | 
अलखरीति अनुभवकथा, जो समझे सो दानि ॥२॥ 
... चापाई़ । 


| ः( 
गो कहिये इन्द्री अभिधाना। बछुर। उमंग भोग पय पाना ५ हक 
जो इसके रसमाहि न०राचा। सो सबच्छ गोदानी साँचा ॥३॥ 


डी. 





। 





बीयर जीजा, 








आय आकर आओ 
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कूनक सुरंग सु अक्षर वानी। तीनों शब्द सुबर्ण कहानी | 
ज्यों त्याग तीनहुँकी सांता | सो किये सुत्रण को दाता ॥9॥ 
पराधीन पररूप गरासी। यों दुब्बुद्धि कद्मावे दासी॥ 
ताकी रीति ,तजज जब ज्लञाता। तब दासीदातार विख्याता ॥४॥ 
तन मन्दिर चेतन घरवासी । ज्ञान टृष्टि घट. अन्तरभासी ॥ 
सममे यह पर है गुण मेरा। मन्दिरदान द्वोहि तिहिं वेरा ॥5॥ 
अप्ट महामद धरके साथी। ए कुकम. कुदशाके हाथीं ।। 
इनको व्याग करे जो। कोई। गजदातार कहादवे सोई ॥७१ 
मनतुरंग चढ़ ज्ञानी दौरइ। लखे तुरंग औरमें औरहइ॥ 


निज टृगकों निजरूप गहाव | सो तुरंगको दान कहावे हावे ॥८।॥) 
अविनाशी कुल्के गुण गाव | कुल कलित्र सदूबुद्धि कहावं॥ 


बुद्धि अतीत धारणा फली। बहे कल्त्रदान की सेली ॥६।१ 
त्रह्मतविज्ञास तेज खलि माया | मिश्रपिंड तिल नाम कहांया ॥ 
पिंडरूप गहि द्विविधा मानी | द्विंविंधा तजें सोइ तित्नदानी ॥१०॥ 
जो व्यवहार, अवस्था दोई। अन्तरभूमि कहावे सोई॥ 
तज व्यवहार जो निश्चय माने । मूमिदानकी विधि सो जाने ॥११॥ 
शुकल ध्यान रथ चढ़ें सयाना | मुक्तिपन्थ को करे पयाना ॥। 
रहे अजोग जोगसों यागी। वहे भमद्दारथ रथको त्यागी ॥१२॥) 

ये दशदान जु में कहे, सो शिवशासनमूल । 
शानवन्त सूक्षम गह, मूढ़ विचारे थूल ॥११॥) 
ये ही द्वित चित जानकी, ये ही अ्रहित अ्रजान । 


रागरहित बिधिसदित द्वित, अरछित आनकी आन ॥28॥! : 
|, “४ , इति दशदानविधान, 
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अनारसीबिलास १७६ ] 
अथ दश बोल लिख्यते 


चोपाई । हर 


जिनकी भाति कहों समुझकाई । जिनपद कहा छुनो रे भाई १ 
धर्म स्वरूप कहावे ऐसा । सो ,जिनधमं बखाने जेसा ॥0| 
आगस कहो जिनागम सांचा । वस्णों वचन और जन वाचा ॥। 


सत भाषहूँ जिनमत समुझ्ावहुं। ये दश बोल जथारथ गावहेूँ ॥२॥ 
जिन-दोहा। '. .,. ' *' 


सहज वन्यवंदक रहित, , सह्दित अनन्तचतुष्ट | 
जोगी जोगश्नतीत मनि, सो जिन आतम सुष्ट ॥३॥ 


| 


के | रब 


जिनपद। ८ ' 
विधि निषेध जाने नहीं, जहेँ श्र्खंड रस पान ] , 
पविमल अवस्था जो धरे, सो जिनपद परमान ॥|४॥ 
धम । 
लिये वस्तु अबस्तुमें, यथा अवस्थित जोय । 
जो स्वभाष जामै सघे, धर्म कह्यवे सोय ॥४५॥ 
हा जिनघम |. 
पुरुष प्रमाण परंपरा, वचन बीज विस्तार | 
भरे अथकी अगमता, यह आगम की ढार ॥६॥ 
हर जिनआगम । , 


जद्टां द्रव्य घट तत्व नच, लोकालोक विचार । 
क्ष ग 
!। विवरण कर अनंत नय, सो जिन आगम सार ॥७॥। 


| +्फ 
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पट नमी पक 


#0मकुरकपकाहऋाएन्क लायक न्दपकनताइतकायाज्कमपार ताक पृ इउ्फमालात# लक का कम इादस कम लल्‍्क्ा कक इच्सामरअ कला का मध्य कल पान्क का कुक 
उत्तर-विदानंद वपुमाहि है, अममहि' आबे जाय | 
ज्ञान प्रकट आपा लखें, आपमार्हि ठहराय || २ ॥ 
प्रश्ष-जकी खोजत जगत जन, कर कर नानाभेष। 
ताहि वतावहु, है कहाँ, जाको नाम अलेष | ३ ॥ 
उत्तर-जग शोधत कछु औरको, बह तो और न होय । 
वह अलेख निरमेष मुनि, खोखन हारा सोय ॥ ४।। 
प्रक्ष-उप्ज विनसे थिररहे, वह अविनाशी नाम । 
'' '  भेदी तुम भारी भला |, मोहि बतावहु ठाम ॥ ४ ॥ 
उत्तर-उपज विनसे रूप जड़, वह.चिद्रप अखड | 
जोग ज्ुगति जगमें लसे, वसे पिण्ड ब्रह्म ड ॥ ६। 
प्रश्ष-शव्द अगोचर वस्तु है, कछ कहों अनुमान । 
जेसी गुरु आगम कही,'तेली कहीं सुज्ञान || ७॥ 
उत्तर-शब्द अगोचर कहत हे, शब्दमाहिं पुनि सोय । 
स्यादवाद शेली अगम, विरला बूमे कोय ॥ ८॥ 
प्रश्ष-चह अरूप हो रुपमें, दुरिके कियो दुराव । 
जेसे पावक कफाठमें, प्रगठे होत लखाब ॥ ६ ॥ 
उत्तर-हुतो प्रगट फिर गुपतमय, यह तो ऐसो नाहिं। 
है अनादि ज्यों खानिमें, कचन पाहनमाहि ॥ १० ॥ 
इति प्रश्नोत्तर दोहा | 





अथ पश्षोत्तरमाला लिख्यते । 
नमत शीस गोविन्द्सों, उद्धव पूछत एम _। 


के वि घ यम के विधि नियम, कहो यथावत जेम ॥| १ ॥ 


नी फन नी टीकटरीजनम की बटर जटिल फिलनी फनी. 
किक) परत कार परी पान 


वनारसीबिलास १८१ | 


आय नुभ मारा. 
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'मोरे आंगन विरवा उलझो, बिना पब्रन ककुलाई;। 
ऊचि डाल बड पात सघनवों, छाहेँ सौतके जाई ॥ ४ ॥ 
वौले सखी बात में समुमी, कहूँ अथ्थ अब जो है। 
तोरे घर ,.अन्तरघटनायक, अदभुत बिरवा सो है ॥ ५ ॥। 
ऊची डातन्न चेतना डउद्धत, वडे पात गुण भारी । 
मम्तता बात गात नहीं परसे, छुकति छाह छत नारी ॥ ६॥ 
उदय स्वभाव पाय पद चचल, यातें इत उत डोले। 
कबहूँ घर कबहूँ घर वाहिर, सहज सरूप कलोले ॥ ७॥ 
कबहूँ निज्र संपति आकर्ष कबहूं परसे माया, 
जब तनको त्यॉनार करे तब, परे सौति पर छाया || ८॥ 
तोरे हिये ढडाह यों आधे, हो कुल्लांन वह चेरी। 
कहे सखी सुन दीनदयाली, यहे हियाली ,तेरी॥ ६ ॥। 


दोहा 
हिय आगनमे प्रेप्त तरु, सुरति डार गुणपात। 
मगनरूप छो लदलहे, बिना हन्ददुखबात ॥ १० 
भरसभाव ग्रोषम भयो, सरस भूमि चितसार्ि । 
देश दशा इक सम भई, यहै सौतघर छाहिं। ११॥ 
इति पहेली । 





वथ प्रश्नोत्तरोहा लिख्यते। 
प्रश्च-कौन वस्तु वषु माहि है. कहाँ आधे कहां जाय । 
ज्ञानप्रकाश कहा (लले, कौन ठौर ठहराय ॥ १ ॥। 


सीसी >मीर करत बरी पा मा आम ला आई मा कम मम तक मी हा. आया तरमीी (अर रा ल्‍रीर उमा 
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वचन, हु 

कहुँ अक्षर मृद्रा घरे, कह अनक्षर धार । 

मपा सत्य अनुभव उस्य, वचन चार परकार |८॥| 
जिनवचन । 

जाकोी दशा निरक्तरी, महिमा अक्षर रूप । 

स्यादवादजुत सत्यमय, सो जिनवचन अनूप ॥६।॥ 

मत ! 

थापे निजमतकी क्रिया. निन्‍्दे परमत रीति। 

कुलाचारसों बंधि रहे. यह मतकी परतीति ॥॥१०॥॥ 
जिसमत । 

अहत्‌ देव सुसाधु गुरु, दया घर्म जहें होय । 

केवल भाषित रीति जहँ, कह्िये जिनमत सोय ॥। १९. 
इति वशचोल. 





अथ पहेली लिख्यते. 
द कद्दरानामाकी चाल, 
कुमति सुमति दोऊ त्रजबनिता, दोउकों कनन्‍्त अबाची ! 
वह अजान पति सरम न जानें, यह भरतासों राची ॥१!॥ 
यह सुबुद्धि आपा परिपूरण, आपापर पद्विचाने । 
जेख लालनकी चाल चपलता, सौतसाल उर आने ॥ २ !! 
करे विलास हास कौतृहल, अगणशित संग सहदेली | 


० 0... जियनसों, कहे पुनीत पहेली॥ ३॥ पुनीत पह्ठेली॥ ३॥ 


नकल फनम सनी किमी करी किन 





बनास्सीविल्ञास श्ष्ये | 





समता केसी दन कहा, कहा तितिज्ञा भाव । 

धीरज दान ज्ञु तप कहा, कहा सुभट विवसाब ॥ २॥ 
कहा सत्यरात है कहा, शौच त्याग घन इष्ट | 

यज्ञ दक्षिणा बत्ति कहा, कहा दया उतकिद्ठ॥ ३ ।। 
कहा लाभ विद्या कहा लज्ना लक्ष्मी मूह । 

सुख अरु छुख दोऊ कहा, को पंडित को मुह ॥ ४॥ 
पंथ कुपथ कहो कहा, स्वगें नरक चितोन | 

को बंधव अरु ग्रह कहा, धनी द्रिद्री कोन ॥ ५॥ 
कोन पुरुष किये कपण, को ईश्वर जग माहि । 

ये सब प्रश्न विचार मन, कही मधुप हरिपाहिं॥ ६॥ 
नारायण उत्तर कहे, सुंन उद्धव मन लाय'। 

द्वाद्श ,यम द्वादश नियम; कहूं तोहि समुझाय ॥ ७॥ 
दया सत्य थिरता क्षमा, अभय अचोये सुमौन। . ': 

लाज असप्रह अस्तिमत, संग त्याग तियत्नीन || ८॥ 
हरि पूजा संतोष _ गुरु, भक्ति होम उपकार । 

जप तप तीरथ द्विविधि शुचि, श्रद्ा अतिथि अहार ॥॥६॥॥ 


सोरठा । 
कहे भेद चौबीस, भिन्न २ यम नियमके। 


रहे प्रश्न चौवीस, तिनके उत्तर अब सुनहु ॥ १० | 
घमता ज्ञान छुधारस पीजे । यम इन्द्रिनको निम्रह कीजे ॥ 
सकटसहन तितिक्षा वोरज । रसना सदन जीतवो धीरज ॥ ११॥ 
दान अभय जहें दंढ न दीजे । तप कामनानिरोध कहीजे ॥ 


अन्तरविजयसूरता सांची । सत्यत्रह्म दशन निरवाची ॥ १२॥ 





वश नलयपण्पाइकनमकपनपब्०+ उन फनह. 
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उत्तर-चिदानंद वपुसाहि हे, भ्रमसदिं आबे जाय | ' 
ज्ञान प्रकट आपा लखें, आपमाही ठहराय || २ ॥ 
प्रश्ष-जांकी खोजत जगत जन, कर कर नानाभेष। 
ताहि वतावहु, है कहाँ, जाको नाम अलेष ॥ ३ ॥ 
उत्तर-जग शोधत कछ्ु औरको, बह तो और न होय ! 
! वह अलेख निरमेष मुनि, खोखन हारा सोय ॥ ४॥। 
प्रश्ष-उपजे विनसे थिररहे, बह अविनाशी नाम | 
'  भेदी तुम भारी भला |, मोहि बतावहु ठाम ॥ ४ ॥ 
उत्तर-उपजे विनसे रूप जड़, वह'चिद्रप अखड । 
जोग ज्ुगति जगमें लसे, वसे पिण्ड ब्रह्म ड ॥ 5। 
प्रश्ष-शव्द अगोचर वस्तु है, कछू कहों अनुमान । 
जेसी गुरु आगम कही, तेली कही सुजान || ७ ॥ 
उत्तर-शब्द अगोचर कहत है, शब्द्मादि पुनि सोय । 
स्थादबाद शैली अगम, विरला बूमे कोय ॥ ८॥ 
प्रक्-वद अरूप ही खरुपमें, दुरिके कियो दुराव । 
जेसे पावक काठमें, प्रगठे होत लखाव ॥ ६ ॥ 
उत्तर-हुती प्रगट फिर गुपतमय / यह तो ऐसो नार्हि | 
है अनादि ज्यों खानिमें, कचन पाहनमार्हि ॥ १० ॥ 
इति अश्नोत्तर दोहा | 





अथ प्रश्नोत्तरमाला लिख्यते । 
नमत शीस गोबिन्द्सों, उद्धव पूछत एम _। 
। .. के बांध यम के विधि नियम, कहो यथावत जेस ॥ १॥ 
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समता कंसी दन कहा, कहा वितिज्ञा भाव । 

धीरज दान ज्ञु तप कहा, कहा सुभट विबसाव ॥ २ ॥। 
कह। सत्यरति है कहा, शौच त्याग घन इष्ट | 

यज्ञ दक्तिणा बलि कहा, कहा दया उतकिष्ठ ॥ ३॥ 
कहा ज्ञाभ विद्या कहा लज्ञा लक्ष्मी गृह । 

सुख अरु ह्वुख दोऊ कहा, को पंडित को मूढ ॥ ४ ॥ 
पँथ कुपथ कहो कह्दा, स्वर्ग नरक चिंतोन ) 

को बंधव अरु ग्रह कहा, धनी द्रिद्री कौन || ५॥ 
कौन पुरुष कह्िये ऋषण, को ईश्वर जग साहि । 
. ये सब प्रश्न विचार मन, कद्दी सधुप हरिपाहिं॥ ६ ॥ 
नारायण उत्तर कहे, सुन उद्धव मन लाय । 

ठदादश ,यम द्वादश नियम, कहूं तोहि समुकाय ॥| ७॥ 
दया सत्य थिरता क्षमा अभय अचोये सुमोन | + '/ 
»..ल्ञाज असप्रह, अस्तिमत, संग त्याग तियबौन | ८॥ 
हरि पूजा संतोष गुरु, भक्ति होम उपकार | क्‍ 

जप तप तीर॒थ द्विविधि शुचि, श्रद्या अतिथि अहार ॥|६॥। 


सोरठा । । 
कहे भेद चौबीस, भिन्न २ यमन नियमके | 


रहे प्रश्न चौबीस, तिनके उत्तर अब सुनहु ॥ १०॥ 

समता ज्ञान छुधारस पीजे | यम इन्द्रिनको निम्नह्ठ कीजे | 
सकटसहन तितिक्षा वोरज | रसना मदन जीतबो धीरज ॥ ११॥ 

दान अभय जहें दंड न दीजे | तप कामनानिरोध कहीजे ॥। 
अन्तरविजयसूरता सांची । सत्यत्रह्म दर्शन निरवाची ॥ १२॥ 


विकास साकार नना का. 
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अथ षट्दर्शनाष्टक लिख्यते. 
शिवम्त बौद्ध रु बेदमत, नेयायिक मतदक्ष | 
मीमांसक्मात जेनमत, पटदशन परतक्े ॥ १ ।! 


शैचमत । 
देव रुद्र जोगी सुगुरु, आगम शिवप्तुख भाज | 
गने कालपरणतति धरम, यह शिवमतकी साख ॥। २ ।॥ 


बौद्मत । 
देव बुद्ध गुरु पाधडी, जगत वस्तु किन ओऔध । 
शुन्यवाद आगम भर, चारवाक मत बौध | ३॥। 


वेदान्तमत । 
देव ब्रह्म अत जग, गुरु बैरागी भेष। 
वेद अन्धथ निम्चय घरम, मत वेदान्तविशेष ॥ ४ ॥। 
न्‍्यायमत । 
देव जगतकरता पुरुष, गुरु सन्यासी होय है 
न्याय ग्रन्थ उद्यम घरम, नेयायिक मत सोय || ४ ॥। 
मीसांसकर्मत ) 
देव अल द्रवेश गुरु, माने कसे गिरंथ । 
धर्म पुवेकृतफत्लउद॒य, यह मीमांसक पथ ॥ ६॥ 
जेनमत ) 
देव तीथेकर गुरु यती, आग 'केवलि वैन । 


धर्म अनन्त नयातमर, जो जाने सो जेन ॥ ७॥ 
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ए छुद्ममत छे भेदसों, भये छूट कछु और । 
प्रतिषोड़्स पाखडसों, दशा छानवे और ॥८॥ 


इति षट्दर्शनाष्टक 


“-कथ चातुरवंणं लिख्यते. 


जो निश्चय मारग गहै, रहे ब्रह्म गुणल्ीन | 
जद्वाटष्टि सुख अनुभवे सो जआाह्मण” परवीन ॥ १॥ 
जो निश्चय गुण जानके, करे शुद्ध व्यवहार | 
जीते सेना मोहकी, सो क्षत्री! शुजभार ॥ २॥ 
जो जाने व्यवहार नय, दृह व्यवहारी होय। 
शुभ करणीसों रम रहै, “'वेश्य” कहाबे सोय ॥| ३॥ 
जो मिथ्यामत आदरे; राग पक्की खान । 
विनविवेक करणी करे, शूद्रवर्ण सो जान | ४ ॥ 
चार भेद्‌ करतुतिसों, ऊःच नीच कुलनाम | 

ओर बणसंकर- सबे, जे मिश्रित परिणाम || 


| 
इति चातुर्वेर्ण । कम 


अथ अजितनाथज्ञी के छद॒. 
चेक किक टेवि प्रसादलहि, गाऊं अजित जिनन्द्‌ ॥ १ ॥ 
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रतु अनन्तरी ध्वनि जह होई | करम अभाव शौचविध सोई ॥ 
त्यारा परम सनन्‍्यास विधाना। परस धरम धन इप्ट निधाना ॥१३॥| 
भ्रव धारणा यज्ञकी करनी | हित उपदेश दक्षिणा बरनी ॥। 
प्राणायाम' बोधबल अचक्ता | दथा अशेप' जन्तुकी रक्ता॥। १४ || 
लाभ भावशुभगतिपरकाशा । विद्या सो जु अविद्यानाशा'॥। 
लाज कुकर्म गिलानि कहावे | लक्ष्मी नाम निराशा पावे ॥ १४ ॥ 


सुखदुखत्यागबुद्धि सुखरेखा ! दुख विघयारस भोगविशेखा ॥। 
पंडित बंध मोक्ष जो जाने | मूरव देहादिक निज माने ॥ १६॥ 
 मारग श्रीमुख 'आगम साधा । उतपथ कुधी कुमन अभिलाषा ।। 
सुक्षतिचासना स्वगंविल्ञासा | दुरित उछाह नके गतिवासा ॥| १७॥ 
, बधव दितू स्वर सुख दाता । गृह सानुपी शरीर बिख्याता ॥| 
धनी सो जु, गुणरक्लमंडारी। सदा दरिद्री तृष्णाधारी ॥ १८ ॥। 
कऋपणु सो जु विपयारसलोभी । ईश्वर त्रिगुणातीत अछोभी ।॥ 
बहुत कहां लगि कहाँ विचज्षण | गुण अरुं दोप दोहुके लक्षण ।।१६॥ 
दोहा ।..... 
हांट्र सुगुन अरु दोषकी, दोष कहाये साय | 
गुण अरु दोष जहां नहीं, तहां गुन परगट होय || २० ॥। 
इत प्रभात्त-मालिका, उद्धवहरिसवाद । 
५ ५) गेषा कहत “बनारसी ” “भानु? छुगुरुपरसाद || २१ ॥ _ 
इति प्रश्नोत्तरमालिका | 


। 


का 
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अथ अवस्थाष्टक लिख्यतें । 
दोहा । 

चेतनलक्षण नियतनय, सबे जीव इकसार । 

मृढ़ विचक्तषण परमसों, त्रिविधि रूप व्यवहार ॥ .९ ॥ 
मूठ आतमा एक विधि, त्रिविधि विचक्षुण जान । 

द्विविधि भाव परमातमा, पटविधि जीव बखान ॥| २॥ 
विधि निपेध जाने नहीं, हित अनदित नहीं सूक । 

विषयमगन तन णीनता, यहे।मूढ़की बुक ॥ ३ || 
जो ज्िनभाषित सरदहै, भ्रम सशय सब खोये । 

समकितवंत असंजमी, अधघम विचक्षण खोय | ४ ॥ 
चरागी त्यागी दमी, स्वपर विवेकी- होय । 

देशसंजसी संजमी, सध्यस पडित दोय ॥ ५४॥ 
अग्रमाद गुणथानर्सों, क्षीणमोहलों .दौर। 

श्रेशिघ्नारणा जो धरे, सो पंडित शिरमोर | ६॥ 
जो केवज्ञ पद आचरे, चढ़ि सयोगिगुणयान ! 

, सो जगम परमातमा, भववासी भगवान-॥ ७ | 

जिहिपदम सद्पद मगन) ज्यों जलमें-जल्न, बुन्द | 


सो अविचल परतश्रातमा; निराकार निरहुन्द ॥ ८॥ 
इति 5 अवस्थाष्टकः।+ 
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अथ षट्दशुनाष्टक लिख्यते, 


शिवमत बौद्ध रु वेदमत, नेयायिक मतदक्ष | 

मीमांसकमत जेनमत, पटदशेन परतक्ष ॥ १ ॥। 
शैबमत । 

देव रुद्र जोगी सुगुरु, आगम शिवप्लुख भाख । 

गने कालपरणति घरम, यह शिवमतकी साख ॥ २ | 
बौद्धमत । 

देव बुद्ध गुरु पाधडी, जगत वस्तु छिन ओघ । 

शुन्यवाद्‌ आगस भजे, चारवाक मत बौध ॥ ३॥ 
वेदान्तमत । 

देव त्रह्म अह्त जग, गुरु वरागी भेष। 

वेद ग्रन्थ निम्वय घरम, मत वेदान्तविशेष ॥ ४॥ 
न्यायमत । 

देव जगतकरता पुरुष, गुरु सन्यासी होय। 

न्याय ग्रन्थ उद्यम धरम, नेयायिक मत सोय || ४ ॥॥ 





“हर 





मीसांसकमत | 
देव अलख दरवेश शुरु, माने कमे गिरंथ । 
धर्म पू्वेकतफलउदय, यह मीमांसक पथ ॥ ६॥ 
जेनमत | 
देव तीथंकर शुरु यती, आगम केबल चैन । 
धर्म अनन्त नयातमक, जो जाने सो जैन ॥ ७ ॥ 
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ए छुद्ममत छे भेदसों, भये छूट कछु और । 
प्रतिषोड्स पाखंड्सों, दशा छंथानवे और ॥८॥ 





इति षटदर्शनाष्टक 


५<द्रथ चातुर्वर्ण लिख्यते. 


जो निश्चय मारग गहै, रहे ब्रह्म गुणलीन | 
बद्वाटष्टि सुख अनुभव सो आाह्मण” परवीन ॥ १॥ 
जो निश्चय गुण जानके, करे शुद्ध व्यवहार | 
जीते सेना मोहकी, सो क्षत्रीः भुजभार ॥ २॥ 
जो जाने व्यवेहरर नय, दृढ़ व्यवहारी दहोय। 
शुभ करणीसों रम रहै, 'वेश्य” कद्दाबे सोय ॥ ३ ॥ 
जो मिथ्यामत आदरे; रागढह षकी खान | 
विनविवेक करणी करें, शूद्रवर्ण सो जान ॥ ४ ॥ 
चार भेद्‌ करतृतिसों, ऊःच नीच कुलनास । 

ओर बरणसंकर सबे, जे मिश्रित परिणाम ॥ 


+ 4] 
इति चातुर्वर्ण । कु 


अथ अजितनाथज्ञी के छंद. 


गोयमगण॒हरपय नमो, सुमरि सुगुरु 'रविचन्दः । 
सरसुति देवि प्रसादलहि, गारं अजित जिनन्द्‌ ॥ १ ॥ 





| मल घनारसी विलास 


बह या 








छ्न्द्‌, 
'श्री अवध्यापुर देश सुहायाजी | 
राजे तहं जितशत्र्‌ रायाजी॥ ' 
राया सुधम निधान सुन्दर, देवि विजया तसु घरे | 
तसु उद्र विजय विमान सुरवर, स्वप्न सूचित अबतरे || 
तब जन्म उत्सव करहि वासव, मधुर धुनि गावहिं सुरी । 
आनन्द त्रिसुवन जन 'वनारसि! धन्य श्रीअ्वध्यापुरी || २॥ 
महियल्ल राजिएश अजित जिनदाज्ञी। 
गज वर लच्छन निर्मत्न चंदाजी | 
चन्दा उदित इच्च्चाक वंशहि, कुमति तिमर विनासिये | 
सथ साठ चार सुचाप परिमित, देह कंचन भासिये ॥ 
दिढ़ पालिराज सु गहिय संजम, मुकति पथ रथ साजियो | 
उत्पन्न केवल सुख “बनारसि” अजित महियत्न राजियो | ३ ॥| 
गढ़ योजनमहि रचें सुदेवाजी | 
अष्ट प्रतीहार करहिं सु सेवाजी || 
सेवहिं अशोक प्रसून वरसत, दिव्यधुनि तहँ गाजहीं । 
चामर सिंहासन प्रभामडइल छुत्र तीन विराजहीं || 
नवदेव दु दुभि सभा वारह, चोतिसो अतिशय सही | 
छुर असुर किन्नरगण 'वनारसि' रचित गढ़ योजन मही ॥ ४ ॥ 
लक्त बहन्तरि पूरव आया जी । 
भोग सु जिनवर शिवपद पायाजी ॥। 


शिवपद विनायक सिद्धि दायक, कम महारिपु भंजनों । 
वरणे शिपेरावाद मडन, भविक जनमनरंजनो | 


ऑयल फनी जी एमी फनी पर पनमी चर (एरी िकी पारी परी बरी १५ करी ५ भर परी कलर १९नर गज 











स्का 


बनारसी विज्लास १८६ | 





सोलेसे सत्तर समय आमश्थनि, मास सितपख बारसी । 
विनवत दुह्ू कर मोर सेवक, सिरीमाल 'चनारसि? ॥ ४ )। 


ईति श्रीश्रजितनाथ के छन्द, 


अथ शूान्तिनाथजिनस्तुति. 
बाकोमहम्मद्‌ खान के चंदवाकी ढात्ञ | 


सहि एरी | दिन आज सुदहाया मुझ भाया आया नाहिं घरे | 
सहि एरी ! मन उद्धि अनन्दा सुख, कन्दा चन्दा देह धरे ॥ 
चन्द ज्िवा मेरा वल्लम सोहे, नेन चकोरहि छुक्स करे । 
जगज्योति छुद्दाई कीरतिछाई, बहु दुख तिमरबितान हरे ॥ 

द सहु कालवबिनानी अम्नतवानी, अरु मृगका लांछन कहिए । 
श्रीशान्ति जिनेशनरोत्तमको प्रभु, आज मित्रा मेरी सहिए !॥१॥ 
सहि एरी | तू परम सयानो सुरक्षारी रानी राजत्रिया । 
सहि एरी ! तू अति सुकुमारी, वरन्यारी प्यारी प्राणप्रिया ॥ 
प्राणप्रिया लखि रूप अचंभा, रति रंभा मन ल्ाज रहीं। 
कल्नधौत कुरंग कोल करि केसरि, ये सरि तोहि न होंहि कहीं ॥। 
अनुराग सुद्दाग भाग गुन आगरि, नार्गार पुन्यह्िं लहिये। 
मिलि या तुके कन्‍्त नरोत्तमकों अ्रश्नु, घन्य सयानी सहिये ! ॥०७॥ 

दोहा । 
विश्वसेत कुलकमलरबि, अचधिरा उर अवतार । 
धनुष सु चालिस कनकतन, बन्दहुँ शान्ति कुमार ॥३ | 
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् त्रिमगी छन्‍्द, ( १०, ८, ८, ५ ) 

गजपुर अवतारं, शान्ति कुमार, शिवदात्तारं, सुखकारं। 
निरुपम आकार, रुचिराचारं, जगदाधार, जितमारं ॥ 
कृतअरिसंहारं, महिमापारं, विगतबिकारं, जगसार॑ । 
परहित संसार, गुणुत्रिस्तारं, जगनिस्तारं, शिवधारं ॥ ४ ॥ 

सकल सुरेश नरेश अरु, किन्नरेश नागेश । 

तिनिगणवन्द्ित चरणज्जुग, बन्दहु शान्ति जिमेश ॥ ४ ॥ 
श्रीशान्तिजिनेशं, जगतमहेश, विगतकलेशं भद्दे शं । 
भविकमल्दिनिश, मतिसहिशेशं, मदनमहेशं, परमेशं 
जनकुमुदनिशेशं, रुचिरादेशं, धर्मंघरेश चक्रोशं ) 
भवजल्पोतेशं, महिमनगेशं, निरुपमवेशं, तीर्थेशं ॥ ६ ॥ 

करत अमरनरमधघुप जसु, वचन सुधारसपान ! 

बन्दहु शान्तिजिनेशवर, बदन निशेश समान )। ७ ॥ 
वररूप अमान, अर्तिमसानं, निरुपमज्ञानं, गतमार्न । 
गुणनिकरस्थान, मुक्तिवितानं, लोकनिदानं, सध्यान॥। 
भवतारनयातन्त, कृपानिधान, जगतप्रधानं, मतिमान | 
प्रगटितकल्यान, वरमहिसानं, शिवपददानं, मृगज़ान॑ ॥८) 

भवसागर भयभीत बहु, भक्तलोकप्रतिपाल | 


बन्दहु शान्ति ज़िनाधिर्षात, कुगतिल्ञताकरवाल ॥ ६॥। 


भजितभवजालं, जितकलिकाल॑ं, कीरतिविशालं, जनपाल । 
गतिविजितमराल, अरिकुज्ञकालं, वचनरसालं, वरभालं )) 
मुनिजल जम णालं, भचभयशालं, शिवउरमालं॑, सुकुमालं | 


धीभाविकीकी कं लीजीिलीएवितल कीए। व यएम विस ही थक # आल सादा बेब नस पअ 22 372 जा शी तन शक मम दमन 
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०७ 








» जिस हिये केवल चूक्त अंकुर, ; 
शुद्ध अनुभव दीप है। 
किरिया सकल तज होहिं समरस, 
तिनहिं मोक्ष समीप है ॥२॥ 


चकाऊ ब्चित्षण कहे मो ह्यि । 
शुद्ध अनुभव सोहये । 
मेंभाविनयपरिमाण निर्मल। . ' “' 
,. निराशी निरमोहये 
समध्यात्न देवल माहि केवल, . 
देव परगट भासहीं । 
* कर अष्टयोग विभावपरिण॒ति, 
, अष्ट “कर्म विनाशहीं)॥ ४॥ 


्त , 
४६५3४ ) 


इति नाटक कंलश भाषानुवाद 


रु ४ 


श्री 
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कट रन री दा &रीनो राग तट हमर न्‍मीय आर (न... मामा गधा गम टी, 


अथ नाटक समयसारसिंद्धान्त के पाठान्तर 
कलशोंका ' भाषानुवाद 


। सनहर | 


0 ृ॒ृ ृ4उ_[[[[ रू  न्‍फरं-त++++त-+् जज ॒ैे्  ि पे: ख्- रे कही की 








प्रथम अज्ञानी 'जीव.कहे में, सदीव एक," 
दूसरो न और में ही करता करम को। 
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायो, 
भयो वोध 'गयो मिट भारत भरम को।। ' 
भासे छह द्र॒व्यनके गुण परजाय सब, 
नाशे' दुख लख्यो मुख पूरण परमको | 
करमको करतार मान्यो पुद्ठल्च ' पिंड, 
आप करतार भयो आतम धरमको ॥ १ ॥| 


दोहा । 
जीव चेतना संजुगत, सदाकाल सब ठोर। 
ताते;चेतनभावको, कर्ता जीव न और || २ ॥ 
गीतिका 
जे पूर्वकम्मेउद्यविषयरस, 
भोगसगन सदा रहें । 


आगम विषयसु ख भोग वांचहि, 
ते न पंचमगति लहँ ॥ 


सकी फनी करी: 
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बसी. औन पर री रन ल्‍रना न >मन- नरम मीन जान बन जीत. री मन परीजतीर, 








जिस हिये केवल चृक्ष अंकुर, 
शुद्ध अनुभव दीप है। 
किरिया सकल तज होहि समरस, 
तिनहिं मोक्ष समीप है ॥२॥ 


कोऊ विचज्षण कहे मो हिय,- 
' शुद्ध अनुभव सोहये 
में भावि नय परिमाण निर्मल... '& 
निराशी निरमोहये ॥ ' 
समध्यात्न देवल माहि केवल, . 
देव परगट भासहीं । 
// “ कर अष्टयोग विभांवपरिणति, 
- “5, अष्ट कर्म विनाशहीं॥। ४॥ 


ञ्ें 
९ ढॉँ 


लड़ 


ड 


इति नायक कलश साषानुवाद 


ऋण. अब 
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सेना । चौपाई. 


नव तुरंग रथ तीन सुभायक | हस्ती तीन पंचदश पायक । 
बल चतुरंग ओर नहिं लेन | यह परवान कहावे- सेन || ५ ॥ 
सेनामुख । 
सत्ताइस घौड़े नव हाथी । पेंताल्षलिस पायकनर साथी | 
नवरथ सहित कटक जो होई | दल सेनामुख कहिये साई ॥ ६॥ 
अनीकनी | 
सत्त समतंग सात अरु बीस | पत्रनः वेग रथ सत्ताईस 
अनुग एकसो पेंतिस ठीक. । हय इक्‍्यासी सहित अनीक ॥७ || 
बाहिनी | आभानक, छन्द । 
इकयासी गज़राज-घोरधन गाजने । 
इक्यासी परमान महारथ राजने |! 
तीन अधिक चालींस तुरंगम' दोयसो । 


अनुग चारसोपच वाहिनी होय सो ॥ ८ |! 
चमू | गीत छन्द्‌।, 
गज दोयसेतेताल रथवर; दोयसौ तेताक्ष !. 
है सातसो उन्‍्तीसःपरमित, जातिवन्त रसाल ।। 
जहेँ सुभट बारह सो सुपायक, अधिक दश-अरु पच ॥ 
सो चमृद्ल चतुरग शोभित; सहित नर तिरजच । ६ ॥ 
विरूथिनी ।. 
रथ सातसे उनतीस कुजर, सातसे, उनतीस । 
हय एक विंशति से सतासी, चपल उन्नत सीस || 
छुत्तीसती बलवंत पायक,-अधिक पेंतालीस- 
4-क:300000:00:4- 24030 -&ऊक-+ 2४३ 


रत अर दामन अमन 
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जी उरी जी पीजी की रन विजन करी नरम 








; , दंडन्रोल्ा। हे 
कुंजर दोय हजार एक सो असी सात गनि | 
जेते गज तेते प्रमान रथराज रहे वनि॥। 
नवसो पेतिस दसहजार पायक प्रचंड बल । 


पंसठस इकसठ तुरग यह दंड नाम दत्न ॥११॥ 


अक्तोहिणी-छप्पय । 


न] 


प 


गज <इकवीस हजार, आठ सो सत्तर गज्जहिं। 
रथ इकवीस हजार, आठ सो सत्तर सज्हिं ॥ 
एक लाख अरु नवहजार, नर सुभद सुभयिक। 
तिस ऊपर तीनसी अधिक पंचास- सुपायक | 
सौहत तुरंग पेंसठद सहस, 
छसो अधिक और कल्िय। 
इहिविधि अभंग चतुरंग दल, 


अच्तौहिणी प्रमाण किय.॥ १२॥४ 


इति नवसेना विधान 
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अथ बाटक समयसारसिद्धान्त के पाठान्तर 
कलशोॉंका भाषानुवाद 





मनहर। 


प्रथम अज्ञानी जीव-कहै में, सदीव एक, 
दूसरो न और में ही करता करम को। 
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद परायो, 
भयो वोध गयो मिट भारत भरम को | 
भासे छह द्रव्यनके गुण परजाय सब, 
नाशे दुख लख्यो मुख पूरण परमको | 
करमको करतार मान्यो पुद्टल ' पिंड, 
आप करतार भयो आतम धरमको || १ ॥ 


अर 


दोहा । हा 


जीव चेतना संजुगत, सदाकाल सब ठौर ! 
तातें/चेतनभावको, कर्ता जीव न और ॥ २ ॥। 


गीतिका 
जे पूर्वकम्मंउद्यविषयरस, 
भोगमगन सदा रहें । 
आगम विषयसुख भोग वांछहि, 
ते न पंचमगति लहेँ ॥ 


री आफ 3० आर पामनोचिकत कमी पिया (जम सान-चइुण-- चुका पर 2हों कह. जी जग जी. 
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है आर आओ जिस हियि केवल: चुच्तु अंकुर, 
शुद्ध अनुभव दीप है। 
४ किरिया सकल तज होहिं समरस, 
तिनहिं सोक्ष समीप है ॥॥२॥ 


कोऊ विचक्तण कहे मो हिय, 
शुद्ध अनुभव सोहये ॥ 
में भावि नय पर्रिमाण निमेलं, 

निराशी निरमोहये॥' 
समध्यान्न देवल माहि केवल, . 

' देव परगट भासहीं 

; * नर अ्रष्टयोग विभावपरिण॒ति, 
- “५ अष्ट कर्म विनाशहीं॥ ४॥ 


बज 
अ कक. कब्ज १४ किननम. 


इति नाटक कल्षश साषासुवाद 
यह 5 आय 


कुक. "गयी. कनन-. 
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अथ प्रास्ताविक फुटकर कविता लिख्यते, 


मनहर | 

पूरव कि पश्चिम हो उत्तर कि दक्षिण हो, 

दिशि हो कि विदिश कहउ तहां धाइये। 
पढ़िये पढ़ाइये कि गढ़िये ग़ढ़ाइये कि, 

नाचिये नचाइये कि गाइये गवाइये ॥। 
न्हाये विन खाइये कि न्हायकर ब्वाइये कि, 

खाय कर न्हाइये कि नहाइये न खाइये । 
जोग कीजे भोग कीजे दान दीजे छीन लीजे, 

जिहि विधि जाने जाहु सो- विधि बताइये ॥१॥ 
दिशि ओ विदिशि दोझ जगत की मरजाद, 

पढ़िये शबद्‌ गढ़िये सु जड़ साज हैं । 
नाचिये सुचित्त चपलाय गाइये सुधुनि, 

न्हाइये सुजन शुचि खाइये सुनाज है ॥ 
प्रको संजोग सुतो योग विष खाद भोग, 

दीजे ज्ञीजे मायासो तो भरम को काज है! 


जि डिलीट जी डी 
हि की 
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इनतें अतीत कोऊ चेतनको पुज तोमें, 

ताके रूप जानवेको जानबो इलाज़ है ॥ २॥ 
लोभवन्त मानुष जो ओगुण अनन्त तामे, 

जाके हिये दुष्टता सो पापी परधीन है । 
जाके मुख सत्यवानी सोईं तपको निधोनी, 


जञाकी मनसा पवित्र सो तीरथथान है ॥ 
जाम सज्ननकी रीति ताकी सबहीसों ग्रीति, ' 

जाकी भली महिमा सो आभरणवान है । 
जामें है सुविद्या सिद्धि तोद्दी के अदूटऋद्धि, 

जाको अपजप्त सो तो मृतक समान है ॥ ३॥ 
कंचनभंडार पाय रंच न मगन हूजे, ! 

पाय नवयोवना न हूजे जोबनारसी । 
काल असिधारा जिन जगत बत्ताए सोई, 

कामिनी कनक मुद्रा दुहु की बनारसी ।॥। 
दोऊ विनाशी सदीब तुद्दे अचनाशी जीच, 

या जगत कूपबीच ये ही, डोबनारसी । 
इनको तू सगत्याग , कृपसों निकूसि भाग, 

प्राणी मेरे कह्टे ज्ञाग कहत 'बनारखसी' ॥ ४ ॥ 


( पादान्तयम्॒क ) 
जीवके बधेया बामविद्याके सबैया दावा- 

नलके दघेया वन आखेटक कंश्मी । 
जुआरी लबार परधन के हरनहार, 
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चौरीके करनहार दारीके अशरमी ॥ . , 
मांस के भखया सुरापान के च्या, 
परवधृके लखैया. जिनके हिये न नरसी । 
रोषके गहेया परदाषके कहेया येते, 
पापी मर नीच निरदे मद्दा अधरमी | ४ || 
मत्तगयन्द | 
सम्यक ज्ञान नहीं उर अन्तर, कीरतिकारण भेष बनावें।| 
भौन तजें वनवास गहें मुख, मोन रहें तपसों वन जावे ॥ 
जोग अज्ञोग कछू न विचारत मूरख लोगन को भरमाव | 
फेज्न करें वहु जन कथा कहि, झन बिना नर जन कहाव ॥ ६॥ 
धीरज तात क्षमा जननी, परसारथ, मीत मद्दारुचि मासी । 
ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा, मति पुत्रवंधू समता अतिभासी || 
उद्यम दास विवेक सहोदर, बुद्धि कल्त्र शुभोदय दासी । 
भाव कुद|ब सदा जिनके ढिग, यों-मुनिको कहिये मृहचासी ।। ७ ॥ 
मनहर । - 
सानुप जनम लक्यों सम्यक द्रश गद्यो, , है 
अजहूँ विष विल्लास त्याग मन बाघरे | 
संपति विपति आये हरप विषाद छोड़, 
'ताही ओर पीठ ओढ़ सी बहे बावरे॥। 
भोथिति निकट आई समता सुथाह पाई, 
, गयो हैं निघठि जल मिथ्यात डुबाबरे | 
टृटेगो करम फास छूटेगो जगत वास, 
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वी नही कमी सतत चीन 


केबल उद' समीप आयो परेबा वरे॥ ८॥ 
४. 0 हक, ( पादान्तयमक ) 
जामे सदा उतपात रोगनसों छीजे गात, . *+' 
कछू/न उपाय छिन छिन आयु खपनो । 
कीजे बहु पाप-ओ नरक दुख चिंन्ता/व्याप, :.' 
आपदा कलाप में विज्ञाप ताप तपनों ।। 
जामें परिगहकों ।बषाद मिथ्या बकवाद, 
विषेभोग सुखको सवाद जेसो सपनो ! 
ऐसो है जगतवास जेसो चपला विलास, - 
तामें तू मगन भयौ त्याग घर्स अपनो ॥ ६ ॥ 
सत्तगयद्‌ । & कक: 
पुण्य सेजोग जुरे रथ पायक, माते मतंग तुरंग तबेले। 
मान विभो आग यो सिरभार, कियो विस्तार परिग्रह ले ले ॥ 
बंध बढ़ाय करी थिति पूरण, अंत चले उठ आप अकेले । 
हारि दमालकी पोटसी डारिके, और द्वारकी झट व्हे खेले ॥१०॥ 
। छुप्पय हा 
धान यान मिट्ठान, मोम मादक नवनिज्ञ |, 
लबर| हिंगु घृत तेल, वनिजकारण नहिं लिज्नो | 
पशुभाड़ा पशर्बाणज श्र विक्रय न करिव्न । 
जहां निरन्तर अम्नि करम, सो वणिज्ञ न किब्म || 


मधु नील लाख विष विज तज, कूप तल्ाव न सोखिये | 
लहिये न घरम गृह चासबस, हिंसक जीव न पोखिये ॥ ११॥ 
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, मुकताक़ो स्वामी चन्द्‌ मूंगानाथ महीननद, 
“ गोमेदक राजा राहु क्वीलार्पात शनी है । 
केतु लहसुनी सुरपुष्प राग देव गुरु, 
,. पन्नाको अधिप बुध शुक्र हीरा धनी हे ॥ 
याही क्रम*कीज घेर दक्षिणावरत फेर, 
' साणिक सुमेरवीच प्रभु दिन सनी है । 
आठों दल आठ ओर, करणिका मध्य-ठोर 
कोलकेसे रूप नो गृही अनूप बनी है ॥ १२॥ 
बालक दशाकी मरजाद दश वरस लो, ' 
+ बीस लों बढ़ति तीसलों सुछुबि रही है ॥। 
चाज्तीस लो चतुराई पंचास लों थुल्ञताई, 
/' « साठ लग लोचनकी दृष्टि लहलहीं है'॥ - 
सत्तरःलों श्रवण असी लों! पुरुषत्वः निन्‍या- ह 
“ « *नवे लग इंद्रिनकी शकति 'उम्रद्दी हे। 
: सोलों चित चेत एक सो दशोत्तरलों आयु, ' 
मानुष जनस-ताकी पूरीथिति कही है ॥ १३ ॥ 
चौदह विद्या ओके नाम -यथा-- 
छुप्पय । 
ब्रद्मज्ञान चातुरीवान, विद्या हय वाहन |... 
परम धरम उपदेश, बाहुबल जल अवगाहन ॥ 
सिद्ध रसायन करन, साधि सेतमसुर गावन | 
वर सांगीत प्रमान, नृत्य वाजित्र वजाबान ॥। 
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कली अीजिरीयजय वीर, 
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व्याकरण पाठ मुख वेद धुनि, ज्योतिष चक्र विचारचित | 
चेद्यक विधान परपीनता, इति विद्या दशचार मित॥ १४॥ 
छत्तीख पोन ( जाति ) के नाम कवित्त, 

शोसगर दरजी तंवोल्नी रंगवात् ग्वाल, 

बढ़ई सगतरास तेली घोबी धुनिर्णों । 
कदोई कहार काछी कुज्ञाल कल्नाल माली, 

कु दीगर कांगदी किसान पटबुनियों ॥ 
चितेरा बिघेरा वारी लखेरा ठठेरा राज, 

पटुवा छप्परबंध नाई भारभुनियाँ। 
सुनार लोहार सिकलीगर हवाईगर, 

घीवर चमार एदी छुत्तीस पवुनियों ॥ १५ | 

एक सो अड़तालीस प्रकृति 
वस्तु छन्द. 
सत्तलुद्गहि सत्ततुद्ठृहि तुरीय गुण थान । 
तह तीन व्युच्छतिभई नवठाण छत्तीस जानहु | 
दशमे पुनि इक लोभ वारमें सोलह खिपानहु । 
बदत्तर तेरम नसे, तेरह चौद्म एवि । 
एम पैड़ि अड्ृताल सौ, होय सिद्ध तोडेवि ॥ १६॥ 
छप्पय | 

एक जान हू तोरि, तीन रस चार न भासहु । 
पंच जीत पटराख, सात तज आठ विनाशहु ॥ 
नव संभारि दश धारि, ग्य रमहिं बारह भावहु । 
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।79 
दा 
हे 
/प 


बअनारसी विलाद 


तेरह तिर चोदहें चढ़त, पन्द्रह विलगाबहु | 
सोलहन मेटि सत्रह भजहु, अद्दारह कहं करहु छय । 
सम गणि उनीस वीसहि विरचि, वानारसि” आनंद मय |१७; 

तात्पयं--दोहा । 

शुद्ब आतमा एक जिन, राग हु प द्वय बंध । 

नीन शुद्ध ज्ञानादि गुण, चारों विकथा घध || १८ ॥| 

प्रवल पच इन्द्री सुभट, घट विधि जीवनिकाय । 

जुआ आदि साततों व्यलन, अष्टकर्म समुदाय ॥ १६ ।) 

त्रद्मचय्य की वाड़ि' नव; दश मुनिधर्म विचार । 

ग्यारह प्रतिमा श्रावकी, वारह भावन सार ॥ २० || 

तेरह थानक जीव के, चौद॒ह गुण ठानाइ। 

पन्द्रह जोग शरीर के, सोलह भेद कहाइ ॥| २१ ॥ 

सत्रह विधि संयम सही, जीव समास उनीस | 

दोप अठारह जान सब, पुद्ललके गुण वीस || २२ |॥ 
इति प्रस्तातिक फुटकर कविता, 


अमन 2 कलम... कप 
नस | >>... ०. #2 ३ .#7गा .#म्य। मा ल्‍म, 








अथ गोरखनाथ के वचन 
चौपाई । 
जो भग देख भामिनी माने। लिड्र देख जो पुरुष प्रमाने ॥ 
जो विन चिह्न नपुसक जोबवा ! कह गोरख तीनों घर खोजा ॥१॥| 
जो घर त्याग कट्दावे जोगी। घरवासीको कहे 'ज्ु भोगी । 
अन्तरभाव न परखे जोई। गोरख बोले मूरख सोई।।२॥। 
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पढ़ अन्थहिं जो ज्ञात -वधानें। पवन साथ परमारथ- माने | 
परम तत्त्व के होहि न मरमी । कह गोरख सो महा अधर्मी ॥३॥ 
माया जोर कहै में ठाकर | माया गये कहावे चाकर | 
माया त्याग होय जो दानी | कह गोरख़ तीनों अज्ञानी ॥। ४ ॥ 
कोमल पिंड कहांवे चेला। कठिन पिंडसों ठेला पेला। 
जुना पिंड कहावे बूढा । कह गोरख ए तीनों मूढा॥ ४॥ 
विन परिचय जो वस्तु विचांरे | ध्यान अभि विनतन परजारे। 
ज्ञानमगन विन रहे अबोत्त/ । कह गोरख सो बाला भोला ॥ ६ ॥ 
सुनरे वाचा चुनियाँ मुनियाँ | उल्नट वेधसों उल्नटों दुनियां! 
सतगुरु कहे सदजका धवा। वाद विवाद करें सो अंधा || ७ ॥ 
इति गोरखनाथ के वचन 


अथ वेथ आदि केः भेद. 
वेयलक्षण 
कम रोगकी प्रकृती पाबे । यथायोग्य ओऔदांघ फरमावै। 
उदय नाड़िकाकी गति जाने | सो सुवैय मेरे भत्त माने ॥ १ ॥ 
ज्योतिषीलक्षण- 
नवरस रूप गिरद पहिचाने | बारह राशि भावना भाजीे। 
सद्दज संक्रमण साथे जोई। ज्योतिषराय ज्योतिषी सोईं ॥ २ ॥ 
वेष्णवल्नक्षण दो 
तिलक तोष माला विरति, मति मुद्रा श्रति छाप । 
उन लेक्षेणुसा चंपणव, समुझे हरि परताप ।। ३ || 
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[ २०४ बनारसीबिलास 


लो हरि घट में हरि लखे, दरि थाना हरि वबोइ। 
हरि छिन हरि सुमरन करे, विमल वेपणक सोइ || ४ ॥! 
मुसलमानलक्षण. 
जो भन मूसे आपनो, साहिब के रुख होय। 
ज्ञान मुसल्ला गह टिके, मुसलमान है सोय | ४ ॥ 
गहव्वर लक्षण. द 
जो मन लावे भरमसों, परस प्राप्ति कहें खोय। 
जहें विवेकको बर गयो, गवर कहाने सोय॥ ६ ,: 





एक रूप हिन्दू तुरुक” दूजी दशा न कोय। 

मनकी द्विविधा मानकर, भ्ये एकसों दोय ॥| ७ |। 
बोऊ भूले भरम में, कर वचन्तकी ठेक | 

'राम राम! हिन्दू कहे, तुक 'सत्लामालेकः ॥८ |) 
इनके पुस्तक वांचिये, वेहू पढ़ें कितेव । 

एक वस्तु के नाम दय, जेसे शोभा? जेब? ॥ ६ ॥ 
तिनको द्विविधा-जे लखें, संग विरंगी चाम । 

मेरे नेनन देखिये, घट घट अन्तर राम ॥ १० ॥ 
यहे गुप्त यह है श्रगट, यह वाहिर यह म्राहिं। 

जब ज्ञग यह कछु है रहा, तव लग यह कछु नािं ॥११॥ 
त्रद्धाज्लान आकाश में, उड़्दि सुमति खग दोय | 

यथाशक्कि उद्यम करहिं, पार न पावहि कोय ॥ १२ ॥ 
गई वस्तु सोचे नहीं, आगम चिंता नाहिं।! 

वत्तमान वरतें सदा, सो जता जगमाहि॥ १३॥ 


ऋसिययान। 
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जो विलसे सुख सपदा, गये ताहि दुख होय। 

जो धरती बहु तृणवती, जरे अग्निर्सों सोय ॥ १४ ॥ 
धन पाये मन लहलहै, गये करे चित शोक | 

भोजन कर केहरि लख, वररुचि कंसो वोक ॥ ६५ ॥। 
माया छाया एक है, घटे बढ़े छिनमाहि | 

इनकी संगति जे लगें, तिनहिं कहीं सुख-नांद्धि ॥| १६ |) 
जे मायासों राचिके, मनमे राखहिं बोझ । 

के तो तिनसों खर” भलो, के जंगलको रोक! ॥| ७॥। 
इस माया के कारण, जेर कटावहि सीस | 

ते मूरख क्‍यों कर सके, दरिभक्तनकी रीस॥ १८॥ 
लोभ मूल सब पापको, दुखकी मूल सनेह । 

मूल अजीरण व्याधिको, मरणमूल यह देह ॥ १६ | 
लेसी मति तेसी दशा, तैसी गति तिह पाहि | 

पशु मूरख भूपर चलहि, खग पंडित नभमम्ाहिं ।| २० 
सम्यकच्टी कुक्रिया, करे न अपने वश्य । 

पूरव कम उदोत हो, रस दे जाहि अवश्य ॥ २१ 
जो महंत हो ज्ञानविन, फिरे फुल्नाये गाल | 

आप मत्त और न करे, सा कल्षिमाहिं. कल्नाल ॥ २२ 
ज्यों पावक विन नहिं सर, करे यद्पि पुर दाह | 

त्यों अपराधी मित्रकी, होय सवनको चाह ॥ २३ |। 
कत्तो जीव सदीव है, करें कम स्वयमेव । 

यह तन कृत्रिम देहरा, तामे चेतन देव ॥ ९२४ ॥ 


अत 3२... न्‍न्‍मन अरीन. आम #_ तनाव री, 


अम्मा 
मेलत्पकाबक, 


अापमनमन्कम, 
#यककक 


अध्यापक, 
>ग्पााी, 
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वलज्ञानी, कमंको, नहिं कर्ता विन प्रेस । 

ह अक्ृत्रिम देहरा, देव निरंजन एम ॥ २५ || 
भूमि यान घन धान्य गृह, भाजन कुप्य अपार | 

शयनासन चौपद द्विपद, परिगह दुश परकार | २६ ॥। 
खान पान परिधान पट, निद्रा मृत्र पुरीस। 

ये घट कम सबहिं करे, राजा' रक सरीस || २७ || 
उचित चसन सुरुचित असन, सलिल पान सुख सेन | 

बडी नीति ल्घुनीतिसों, होय सबनको चेन | श८॥। 

चतुदेश नियम 

विगे दरव तंबोल पट, शीज् सचित्त स्नान | 
दिशि अहार पान रु पुहुप, सयन विलेपन यान || २६ 
शीलवबन्त मछे न तन, अधि पद गहे न सत । 
पिताज्ञावत न हने पिता, सती न मारहि' कत ॥| ३० ॥ 
कामी तन मडन करे, ठुष्ट गहे अधिकार | 
जारजात मारहि पिता, असति हमें भरतार ॥ ३१॥ 
ज्ञानहदीन करणी करे, यों निम्मन आमोद। 
यों छेरो निज खुरहितें, छुरी निकासे खोद ॥ ३२॥ 
राजऋष्द सुख भोगवें, ऐसे मृढ अजान। 
महा सन्निपाती करहि, जेसें शरबत पान ॥ ३३॥ 
जहें. आपा तहें आपदा, जहँ संशय तहेँ सोग। 
सतगुरु विन भांग नहीं, दोझ ज्ञाज्षोमि रोग ॥ ३४ ॥ 
जे आशाऊके दास ते, पुरुष जगत के दास। 
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एक 


पलपल जल जी ऑल जीजा 








आशा दासी जास की, जगत दास-है तास ॥ रेश || 

ससारी उद्धार तज, धरे रोक पर प्यार। 

ज्ञानी रोक न आदरे, करे वृरब छद्धार ॥ ३६॥ 

कारण काज न जो लखे, भेद अभेद न जान | 

वस्तुरूप सप्तुके नहीं, सो मूरख परधान ॥ ह३७॥। 

देव धर्म गुरु ग्रन्थ मत, रत्न जगतमे चार।, ८ 

साचे ल्लीजे परांखके, कठे -दीजे छार :“,॥ रैझ || 

अद्वारहदूषणरहित, देव सुगुरु निरप्रथ । 

धर्म दया पूरवअपर,--मतअविरोधि,, सुप्रन्थ ॥ ३६ ॥ 

सुनिके वाणी जेनकी, जेन धर मन ठीक | । 

जेनधर्म बिन जीवकी, जें न होय तट्दक्ीक || ४० || 

उपजे उर सन्‍्तुष्टता, दृग दुष्टता न होय। - 

मिटे मोहमदपुष्ठता, “सहज सुष्ठता सोय ! ४१ ॥ 
इति पधलक्षणादि प्रस्ताविक कविता 





अथ परमार्थवचनिका लिख्यते । 
एक ज़ीचद्रव्य ताके अनत गुण ' अनन्त पय्याय. एक 
गुणके असंख्यात श्रदेश,-एक एक प्रदेशनिविष अनन्त 


ए  छ ९ ८ विधे 
कमवर्गणा, एक एक कर्मंवर्गणा विष अनन्त अनन्त पुद्ुज्ष परमाणु. 


एक एक 


एक पुद्टल परमाणु अनन्त गुण अनंत पय्योयसहित 


विराजमान, यह एक संसारावस्थित जीव पिंडकी अवस्था 
याह्दीभांति अनन्त जीवद्रव्य सार्पिडरझूप जानने. एकंजोब द्रव्य 


कि बी बा आर 
आम बम कम 
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अनंत अनंत पृद्ठगलद्रव्यकरिं संयोगित (संयुक्त ) मानने | 
ताको व्योरो,-- 

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परनति, अन्य अन्यरूप 
पुद्ट॒ल्द्ृव्यकी परमति ताको व्यौरो-- 

एक जीबद्रव्य जा भांतिकी अवस्थालिये नानाकाररूप 
परिनमें सो भांति अन्य जीवसों मिलते नाहीं | वाक्री और भांति | 
आहीमभांति अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनन्तानंत स्वरूप 
अवस्थालिये वतहिं। काहु जीवद्रव्यके परिनाम काहु जीवद्र 
ओरस्यो मित्न३ नाहीं। याही भांति एक पुद्लल परवानू एक 
समयमाहि जा भांतिकी अवस्था घरे, सो अवस्था अन्य पुद्ठल 
परवानू द्रव्यसी मिले नाहीं. तातें पृद्कत्त ( परमाणु ) द्वव्यकी भी 
अन्य अन्यता जाननी । 

अथ जीवद्र॒व्य पुद्ढल्ददृग्य एक छेत्रावगाही अनादिकालके, 
तार्मे विशेष इतनो ज्ु जीवद्रव्य एक, पुद्नलपरवानू द्रव्य अनतानत 
चलाचलरूप आगमनगमनरूप अनंताकार परिनमनरूप वधमुक्तिशक्ति 
लिये वत्तहिं । 

अथ जीवद्रव्यकी अनन्त अवस्था तामें तीन अवस्था मुख्य 
थापी । एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धह्वप मिश्र अवस्था, एक 
शुद्ध अवस्था, ए तीन अवस्था संसारी जीवद्रत्यकी | संसारातीत 
सिद्ध अनवस्वितरूप कहिये । 

अब तीनहू अवस्थाकी विचार-एक. अशुद्ध विश्वयात्मक 
द्रव्य, एक शुद्धनिश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य | 


समीर स्‍कपक चिजरी। री अिनरी फनी किमी पर कटी 
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अशुद्धनिम्वय - दृव्यकों सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्रद्रव्यकों 
सहकारी मिश्र व्यवद्वार, शुद्ध द्रव्यको' सहकारी शुद्धव्यवहार ) 
अन्र मिश्रय व्यवहार को विवरण लिख्यते | 
निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार,द्वव्यके यथास्थित,भाव । 
परन्तु विशेष इतनो जु यावत्कालः संसारावस्था तावत्काल व्यवहार 
कहिये सिद्ध व्यवद्दाशातीत कहिये, यातें ज्ु ससार व्यवहार एक 
रूप.दिखायो. संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी | 
श्र॒व॒ तीनह श्रवस्था फो विवरण लिख्यते । 
यावत्काल मिथ्यात्र अवस्था, तावत्काल-अशुद्ध निम्ययात्मक 
द्रब्य अशुद्धव्यवहारी । सस्यम्दष्टी होत सात्र व्वंतुथे गुशस्थानकस्यों 
दादशम गुणस्थानकपयन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । 
केरलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यव॒द्दारी । 
.... श्रब निश्रय तो दि््यको स्वरूप, व्यवहार ससाराचरिथित मात, 
ताकीो विवरण कहे हैं-- 
भिथ्याहष्टी जीव अपुनो.स्वरूप नाहीं जानती ताते परस्वरूप- 
विधे सगन होस करि कार्य मानतु है,ता काय' करतौ छंतो अशुद्ध- 
व्यवह्ररी कहिए। सस्यस्टष्टी अपनो स्वरूप. परोक्ष :अम्रानकरि 
अन्ुभवतु है,। परसत्ता प्रस्वृरूपसों अपनों कार्य नाहीं ,मानतौ 
संती जोगद्वारकरि अपने स्वरूपको ध्यान ,विचाररूप क्रिया, करत 
है, ता कार्य करतो मिश्र व्यवहारी, कहिए, केवलज्ञानो यथारूयात- 
चारित्रके बलकरि शुद्धात्मस्वरूपको रमनशील है तातें शुद्धव्यवहारी 
काहिए. जोग़ारूद अवस्था विद्यमान है तातें वयवहारी-नाम-कहिए । 


अिकली फीकी तर 
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शुद्धव्यवहारकी सरहद त्रयोदशम गुनस्थाकसो लेइकरि चतुर्देशम 
गुनस्थानकपयत जाननी । असिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार: । 
अ्रथ तीनहू' व्यवहारकी स्ररूप कहें हैं -- 

अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचारहप, शुद्धाशुद्धन्यवहार शुभोप- 
योगमिश्रत स्वरूपाचरनरूप, शुद्धव्यवद्दार शुद्धप्वरूपाचरनरूप । 
परन्तु विशेष इनको इतनो जु कोऊ कहे कि-शुद्धस्वरूपाचरणात्म 
तो सिद्धहविषे छुती हे. उद्दा भो व्यवहार संज्ञा कहिए--सो यो 
नाहीं-जातें संसार अवस्थापयन्त व्यवहार कहिए। संसारावस्था 
के मिटत व्यवहार भी मिटी कह्विए | इहां यह थापना कीनी हैं 
तातें सिद्धव्यवहारातीत- कहिए । इति व्यवद्दारविचोर समाप्त: । 

श्रथ श्रागमश्रध्यातमकी स्वरूप कथ्यते । 

आगम-वस्तुको जु स्वभाव सो आगम कहिए। आत्माको जु 
आधकार सो अध्यातम कहिए। आगम तथा अध्यात्म सर्त्ररूप 
भाव आल्द्रव्यके जानने । ते दोऊभाव संसार अवस्थाबिषे 
त्रिकालवर्ती मानने । ताको व्योरो--आगमरूप कमपद्धति, अध्या- 
त्महूप शुद्धचेतना पद्धति । ताको व्यौसे कमपेद्धति पौद्ठलीकद्रव्यरूप 
अथवा भावरूप, द्रव्यरूप पुद्रलपरिणाम भावरूप पुद्ुलाकारआंत्मा 
की अशुद्धपरिण तिरूप पारिणाम-ते दोऊपरिणाम आगमरूप थापे । 
अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम सो भो द्रव्यहप शअबवा 
भावरूप । द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम-भावरूप ज्ञानदर्शन सुख- 
चीद आदि अनन्तगुणपरिंशाम, ते दोऊ, परिणाम अध्यात्मरूप 
जानने | आगम अध्यात्म दुहु पद्धतिविपषे अनन्तता माननी । 
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श्रनन्‍्तता कहा ताकी विचार--- 


अनतताको स्वरूप. इृष्टान्तकरि, दिखाइयतु है. जेसे-- 
वटबृक्ञको बीज एक हाथविषे ज्ञीजे. ताको विचार दीघे दृष्टिसो 
कीजे तो वा वटके बीजविषे एक वटको वृक्ष है. सो वृत्त जततो कछु 
भाविकाल होनदार है तेघ्तो विस्तारलिये विद्यमान वामें वास्तवरूप 
छतो है. अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्पफलसंयुक्त है फल 
कन्नविपे अनेक वीज होह। या भांतिकी अवस्था एक बटके 
वीजविषे विचारिए | भी और सूच्मदृष्टि दीजे तो जे जे वा बट 
वृक्त॒त्रिषं बीज़ हैं ते ते अंतगर्भित बटवृक्षसंयुक्त होहि | याहोी भांति 
एकवटविये अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विष एक एक बट, 
ताको विचार कीजे तो भाविनयग्रवानकरि न बटवृक्षनिकी मर्यादा 
पाइए न बीजनिकी मयोदा पाइए । याहो भांति अनंतताकों स्वरूप 
जाननो । ता अनतताके र्वरूपको केचलज्ञानी पुरुष भी अनन्त 
देखे जाणे कहै-अनन्तको ओर अत है ही नाहीं जो ज्ञानविषे 
भाषे । तातें अननन्तता अनन्तद्वीरूप प्रतिभासें, या भांति आगम 
अध्यातमकी अनन्तता जाननी- तामें विशेष इतनो ज्ञु अध्यातमको 
स्वरूप अनन्त आगमको स्वरूप अनन्तानंतरूप, यथापना प्रवान- 
करि अध्यात्म एक द्रव्याश्रित | आगम अनन्तानन्त पुद्टलद्॒व्याश्रित। 
इन दुहु को स्वरूप सव्था ग्रवार तौ केवत़्गोचर, अशमात्र मति 
श्रतज्ञानप्राह्म तातें स्वेधात्रकार - आगमी अध्यात्मी तो केवली, 
अंशसात्र मतिश्रतज्ञानी, ज्ञातादेशमात्र अवधिज्ञानों मन'पर्यय 
ज्ञानी, ए तीनों यथावस्वित ज्ञानप्रमाण न्यून्राधिकरूप जानने । 
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मिथ्यारट्टो जीव न श्रागमी न अध्यात्मी है । कदेतें यातें जु कथन 
मात्र तो प्ंथपाठके वल्ञकरि आगम अध्यातमकों स्वरूप उपदेश- 
मात्र कहै परन्तु आगम अध्यातमकोीं स्वरूप सम्यक प्रकार जातें 
नहीं | तात॑ मूद जीव न आगमी न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात्‌ ! 
अ्रत्र प्रद तथाज्ञानी जीवकों विशेषपणो और भी छुनों,-- 

ज्ञाता तो शोक्षमागे साधि जानें, मृढ मोक्षमा्ग न साधि 
जानें काह्दें-याते सुनो--मूड जीव आगमपद्धतिको व्यवहार कहे 
अध्यात्मपद्धतिकों निश्चय कहे तातें आगम अग एकान्तपनी साधिके 
मोक्षमाग दिखाबे अध्यात्म अझगको व्यवहार न जाने यह 
मूह्ट्ट्रीकों स्वभाव, वादहि याही भाँत सूमे काह्देतें ?- यातें--जू 
आंगम अंग वाह्मक्रियारूप प्रत्यक्ष श्रमाण है ताको स्वरूप साधिवों 
सुगम । ता वाह्मक्रिया करती सतो आपक्रृ' मूठ जीव मोक्षको 
अधिकारी माने, अन्तरगभित को अध्यात्मरूप क्रिया सौ अंतर- 
दृष्टि ग्राह्म है सो क्रिया मूहजीव न जाने | अन्तरहृष्टि के अभावसों 

अन्तर क्रिया दृष्टिगोचर आवब नाहीं, तातें मिथ्याइप्टी दीव मोज्ष- 
मांग साविवेकों असम्रर्थ । 
श्रय सम्यक्दष्टीफी विचार मुर्नो--- 

सम्यग्ट्ष्टी कहा सो सुनो--संशय विमाह विश्रम ए तीन भाव 
जाम नाही सो सम्यग्दष्टी । संशय विभोद्द विश्वम,कद्ठा ताको स्वरूप 
इृष्टान्तकरि दिल्लायतु है सो मुनो-जसे च्यार १रुप काहु एकस्थानक 
विपे ठाढे | तिन्ह चारिहृ के आगे एक सीपको खड किनही और पुरुपने 
आनि दिखायो । प्रत्येक प्रत्येकर्ते प्रश्न कीनी कि यह कहा है सीप 
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है के, रूपो' है. प्रथमही . एक पुरुष संशेवालो . बोल्यो-कछु सुध 
नाहीन परत, किधो  सीप है किधो रूपो है मोरी दिश्टिवेष याको 
निरधार होत नाहिने | भी दूजों पुरुष वमोहवालो बोल्यो कि-कछू 
मोहि यह सुधि नाहीं कि तुम साप वौनसो कद्दतु- है रूपो कोनसी 
कहतु है मेरी दृष्टिवप कछु आवतु नाहीं तातें हम नांदिन जानत 
कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हो रहे बोले नादी गहलरूपसों । 
भी तीसरो पुरुष विश्रमवाल्ो वोल्यो कि--यहद्द तो प्रस्यक्षप्रमानरू पो 
है याको सीप कौम' कहें मेरी दृश्टिविष तो रूपो' सूमतु है ताते 
सर्वेधाग्रकार यह रूपो है”सो तीनो पुरुष तो वा सीपको स्वरूप जान्यो 
नाहीं । ताते तीनों मिथ्यवादी | अब चोथौ पुरुष बोल्यो कि यह 
तो प्रत्यन्ष प्रमान सीपको खंड है यामभें कहा घोखो, सीप सीप सीप, 
निस्‍्थार सीप; याको जु कोई ओर वस्तु कहे सो प्रत्यक्षप्रमान भ्रामक 
अथवा अंघ. तेसें रूम्याहशेकों स्वपरस्वरूपवियें न संसे न विमोह 
न “विश्वम यथाथंदरष्टि है तातें सम्यग्दही जीव-अन्तरदृष्टि कर 
सोक्षपद्धति साथि.जाते। बाह्यमाव वाह्मनिप्तित्तहप माने, सो निमित्त 
नानारूप, एक रूप नाहीं. अन्तर दृष्टि के प्रसान/मोक्षमाग साथे सम्य- 
स्ञान स्व॒रूपाचरनकी कनिका जागे.मोज्षप्ताग सांचो । मोक्षमागको 
साथिवोय हे व्यदहार,शुद्ध द्रव्य अक्रियारूप सो निश्चे । ऐ से निः्वय 
व्यवहारकी स्वरूप सम्यख्डष्टीजाने, मृूहजीव न जानैन' माने ॥,मूड 
जीव वधपद्धतिका साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता माने नाहीं। 
कद्दितें यातें जु वंधके साधते वंध 'सपै, - मोक्ष समै नाहीं ।-ज्ञाता 
जब कदाचित्‌ बंधपद्ठत 'विचारे तब' जानेकि या- पद्धतिसौं भेरो 
द्रव्य अनादिको वन्धरूप चलयो आयोहै-अब या. पहतिसौं'मोह 
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तौरि वहै तो या पद्धतिको राग पूवकी त्यों/हे नर काह्दे करो ? | 

छिन मात्र भी बन्धपद्धतिविषे मगन होय नाहीं सो ज्ञाता अपवो 
के किट. भर ध््े आई 

स्वरूप विचार अनुभव ध्यावे गाव श्रवन कर नवधाभक्ति तप क्रिया 

अपने शुद्धत्वरूपके सन्‍्मुख होइकरि करे। यह ज्ञाताकों आचार, 

याहींको नाम मिश्रव्यवहार |। 


श्रव हेयज्नेयउपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताको विचारलिख्यते-- 


हैय-त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, शेय-विचाररूष 
अन्यपटद्रठ्यको स्वरूप, उपादेय--आचरन रूप अपने द्रव्यकी 
अशुद्ध ता, ताको व्योरो--गुणस्थानक प्रमान हेयज्ञेयउपादेयरूप 
शक्ति ज्ञाताकी होइ। ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हय ज्लेयठपादेयरूप 
शक्ति वद्ध मान होय त्यों त्यों गुनस्थानककी बढ़वारी कही है. 
गुनस्थानकप्रवान ज्ञान गुणस्थानक प्रमान क्रिया | तामें विशेष 
इतनो जु एक गुणस्थानकवर्ती अनेक जीव होंहि तो अनेक रूपको 
ज्ञान कहिए, अनेक रूपकी क्रिया कहिए। भिन्न भिन्नसत्तके 
प्रधानकरिं एकता मिले नाहीं । एक एक जीब द्रव्यविषै अन्य 
अन्य रूप उदीक भाव होहि तिन उदीकभावानुसारी ज्ञानकी अन्य 
अन्यता जाननी | परंतु विशेष इतनो ज्ु कोऊ जातिको ज्ञान ऐसो 
न होइ जु परसत्तावलंवनशीली दोइकरि मोक्षमागंं साज्ात्‌ कहे 
काहेते अवस्थाप्रवान परसत्तावलंबक है । ज्ञानको परसत्तावलंबी 
परमार्थती न कहे । जो ज्ञान होय सो म्वसत्तावलबनशीली 
होइ ताको नाउ ज्ञान | ता ज्ञानकी सहकारभूत निर्मिच॒रूप नाना 
प्रकार के उदीकभाव होंहि। तिन्द उदीकमावनको ज्ञातातमासगीर | 
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न कर्त्ता न भोक्ता न अबलंबी तातें कोऊ यों कहे कि या -भांतिके 
उदीकभाव होंहि सवंथा तो फल्लानो गुनस्थानक कहिये सो भूठो । 
तिनि द्रव्यकौ स्वरूप सर्वथा प्रकार जान्यो नाही। काहेतें--यातें 
जु और गुनस्थानकनिकी कोन बात चलाबे केवलीके भी डदीक- 
भावनिकी नानात्वता जाननी । केवलीके भी उदीकभाव एकसे होय 
नाहीं | काहू केवलीकों दंड कपाटरूप क्रिया उदे होय काहू केवली 
कौ नाहीं। तो केवलीविषे भी उदेकी नानात्वता है तो और 
गुनस्थानककी कोन बात चलावे | तातें उदीक भावनिके भरोसे 
ज्ञान नाहीं ज्ञान स्वशक्तिग्रवान है। स्वपरप्रकाशक ज्ञानकी शक्ति 
ज्ञायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाचरनरूप चारित्र यथा अनुभव प्रमान 
यह ज्ञाताको सामथ्यपनी | इन बातनको व्यौरों कहातांई लिखिये 
कहांतांई कदहिए। वचनातीत इन्द्रियातीत ज्ञानातीत, तातें यह 
विचार बहुत कहा लिखहि | जो ज्ञाता होश्गों सो थोरी ही लिख्यो 
बहुतकरि समुेगो जो अज्ञानी होयगो सो यह्‌ चिद्ठी सुनेगो 
सही परन्तु समुकैगा नहीं यह--बचनिका यथाका यथा छुमति- 


प्रवान के वज्षिवचनानुसारी है | जो याहिसुणेगो समुभेगो सरदहेगो 
ताहि कल्याणकारी हे भाग्यप्रमाण । 


.. इति परमायवचनिका 


अथ उपाद। न निमित्तकी चिट्ठी लिख्यते--- 


प्रथम दि कोई पूछत है कि निर्मित्त कहा उपादान कहा 
तांको व्योरी--निमित्त तो संयोगरूप कारण, ,उपादान वस्तुकी 
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सहज शक्ति | ताको व्यौरो - एक द्वव्यार्थिक्त निमित्त उपादान, एक 
प्योय्राथिक निमित्तउपादान, ताकोः व्योरो-द्रव्याथिक निमित्त उपा- 
दान गुनसेदकल्पना | पर्योयाथिक पनिमित्त उपादान परजोगकल्पना- 
ताकी चोभंगी. प्रथम ही गुनभेद कल्पनाकी चौभंगीको विस्तार 
कही सो केसें,--ऐसे+सुन्नौ-ज बद्रव्य ताके अनन्त गून, सब 
गुन असहाय स्वाधीन सद्षकाल + तामे दोय गण प्रधान मुख्य 
थापे, तापर चौभंगोको बिचार' एक तौ जीवको ज्ञानगुन दूसरों 
जीवको चारित्रगुन । 


ए दोनो गुण शुद्धलध्प भाव जानने | अशुद्धरूप भी जानने यथा- 
योग्य स्थानक मानने ताको व्योरो--इन टहँकी गति-श क्त न्‍्यारी रे 
न्यारी न्यारी; जाति न्यारी न्यारी, सत्ता न्‍्यारी न्‍्यारी ताकीो व्योरों,- 
ज्ञानगुणकी तो ज्ञान अज्ञानहूप गति; स्वपरप्रकाशक 'शक्ति,' ज्ञान- 
रूप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता, परंतु एक विशेष 
इतनो जु'ज्ञानहूप जातिको' नांश नाहीं, मिथ्यात्वरूप जातिको नाश; 
सम्यग्द्शन' उत्पत्ति पयत, यह तौ ज्ञान गुणको 'निर्यय भयो | अब 
चारिध गुणको व्योरो कहे है;--सकलेस विशुद्धरूप गति, थिरता 
अथिरता शक्ति, मंदी तीत्ररूप जाति; द्रव्यग्रमाण सत्ता । परंतु एक 
विशेष जु मंदताकी स्थिति चहुदशम गुणस्थानकपर्यन्त । तीत्रताकी 
स्थिति पंचमगुणस्थानक पर्यन्त । यह तौ दुहुकौ गुण भेद न्यार 
न्यारो कयो | अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चारित्र'के-आधंन न 
चारित्र ज्ञानके ,आधीन | दोऊ  असहाय रूप-ःयह तौ मर्यादा 
बंव । 
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श्रथ चीभगीकों विचार--बश्लानगुन निमित्त 








चारित्रगुण उपादान रूप ताको व्योरो-- 


एक तो अशुद्धनिम्मित्त अशुद्ध उपादान दूसरो अशुद्ध निमित्त 
शुद्ध उपादान । तीसरो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, चौथो शुद्ध 
मिमित्त शुद्ध उपाद्यन, ताको व्यौरो-सूच्मर्टाष्ट देइकांर एक 
समयकी अवस्था द्रव्यकी लेनी समुच्चयरूप मिथ्यात्वकी वात नाहीं 
चलावनी । काहू समे जीवकी अवस्था या भांति होतु है जु जानरूप 
ज्ञान विशुद्ध चारित्र, काहू समे अजानरूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, 
काहू समे जानरूप ज्ञान संकलेस रूप चारित्र, काहू समें अजानरूप 
ज्ञान संकलेस चारित्र, जा समें. अजानरूप गति ज्ञानकी, सकलेस- 
रूप गति “चारित्रकी तासमें निमित्त उपादान दोऊ 'अशुद्ध | काहू- 
समें अजानरूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र तासमें अशुद्ध निमित्त 
शुद्ध-उपादान । काह सर्मे जानरूप ज्ञान संकत्षेसरूप चारित्र तासमें 
शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान ] काहूं समें जानरूप ज्ञान ' विशुद्ध 
रूप चारित्र तासमें शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, या भांति अन्य २ 
दशा जीवकी सदाकाल अनादिरिप, ताको व्यौगी--जान रूप 
प्रानकी शुद्धता कहिए विशुद्धहुप चारित्र की शुद्धता कहिए । अज्ञान 
'रूप ज्ञानकी अशुद्धता कहिए संक्नेश रूप चारित्रकी अशुद्धता कहिये 
अब ताको विचार सुनो--मिथ्यात्व अवस्था विषे क्राह समें जोबफो 
'ज्ञान गुण जाण रूप हैः तत्र कहा जानतु है ? ऐसो जानतु है-- 
कि लक्ष्मी पुत्र कल्नत्र इत्यादिक मोसौ नयारे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण | 
हो मरूंगो ए इहां ही रहूँगे सो जानतु है। अथवा ए जाहिंगे, 
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हो रहगो, कोई काल इन्हस्यो मोहि एक दिन विजाग है ऐसो 
जानपनो मिथ्यारट्टीकों होतु है सो तो शुद्धता कह्दिए. परन्तु 
सम्यक्‌ शुद्धता नाहीं गर्मितशुद्धता जब वस्तुको स्वरूप जाने तव 
सम्यक्‌ शुद्धता सो ग्रंथिभेद बिना होई नाहीं परतु गभित शुद्धता 
सौ भी अकाम निजरा है वाही जीवको काहू सर्मे ज्ञान गुण अज्ञान 
रूप हे गहलरूप, ताकरि केवल वंघ हे. याही भांति मिथ्यात्व 
अवस्था विपे काहू समे चारित्र गुण विशुद्धरूप है ताते चारित्रा- 
बण कम मद है । ता मंद्ताकरि निजरा है | काहुसमे चारित्रगुण 
संकलेशरूप है तातें केवल तीत्रबंध है । या भांति करि मिथ्या 
अवस्थाविष जासमे जानरूप ज्ञान है जोर विशुतारूप चारित्र है 
ता समे निजरा है। जा समें अजानरूप ज्ञान' है संकलेस रूप चारित्र 
है तासमें बध है तामें विशेष इतनो जु अल्प निजेरा बहु बघ, तातें 
मिथ्यात अवस्थाविप केवल वन्ध कह्मो । अल्पकी अपेक्षा जेसैं-काह 
पुरुषकों नफो थोड़ो टोटी बहुत सो पुरुष टोटाउ ही कहिए। 
परंतु वध निजरा विना जीव काह अवस्थाविये नाहीं। इृष्टान्त 
ऐसो--जु विशुद्धताकरि निजरा न होती तो एकेन्द्री जोब निगोद 
अवस्थास्यो व्यवहारराशि कौनके वल आवतो ? उह तौ ज्ञान 
गुन अजानरूप गहलरूप है. अवुद्धरूप है ताते ज्ञानगुनकों तो 
वल नाहों | विशुद्धहवप चारित्र के बलकरि जीव व्यवहार राशि 
चढतु है. जीवद्रव्यविष कघाइकी मंदता होतु है ताकरि निजरा 
होतु हे । वाह्दी मंदता प्रमान शुद्धता जञाननी। अव और भी 
विस्तार सुनो-- 
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जानपनी ज्ञानको अरु विशुद्धता चारित्रकी दोझ मौक्षमागो- 


नुधारी है तातें दोऊविषे विशुद्धता माननी । परन्तु विशेष इतनों ज्ु 
गर्मित शुद्धता प्रकट शुद्धता नाहीं । इन दुह्ू गुशकी गणित शुद्धता 
जबतांई ग्रंथिभेद होय नाहीं तबताई मोक्षमार्ग नसघे | परन्तु ऊरध- 
ताको करहि अवश्य करि ही | ए दोऊ गुणकी भंभित शुद्धता जत्र 


. अंथिभ्ेद होइ तब इन दुहकी शिखा फूटे तब दोऊ' गुन धारा- 


प्रवाहरूप मोक्षमागंकी चलहि ज्ञानगुनकी शुद्धताकरि ज्ञान गुण 
निर्मल होहि | चारित्र गुणकी शुद्धता करि चारित्र गुन निर्मल 
होइ। वह केवल ज्ञानकों अंकूर, वह जथाख्यातचारित्रकों अंकूर । 


इद्दां कोइ उटंकना करतु हे,- कि तुम कह्मो जु ज्ञानको 


'जाणपनी अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहंस्‍्यों निजेरा है सु ज्ञानके 


जाणपनी सो निजरा यह हम मानी। चारित्रकी विशुद्धतासों 
निजरा केसे ? यह हम नाहीं समुकी-ताकों समाधान--- 


सुनि भया ! विशुद्धता थिरतारूप परिणामर्सो कढ्िये सो थिरता 
जथाख्यातको अंश है तातें विशुद्वता में शुद्धता आई।॥ भी वह 
उटकनावारो बोल्यौ--तुम विशुद्धताोँ निजेरा कही, हम कहतु 
है कि विशुद्धतासों निजरा नाहीं शुभवन्ध है-ताकी सामाधान,-- 
कि छुन भेया यह तो तू सांचो विशुद्धतासों शुभवन्ध, संक्रेशवा्सों 
अशुभवन्ध, यह तो हम भी सानी परन्तु और भेद यार है सो 
सुनि--अशुभपद्धतिे. अधोगतिको परणमन है शुभपद्धति 
उद्ध गतिकी परनमन है तातें अधोरूपसंसार उद्ध रूप मोक्षस्थान 
पकरि, शुद्धता वार्मे आई मानि मानि, या धोखो नाहीं है विशु- 


काल. 
सीन सनम. वरननग>रभऋ«>. 6 ऋा-ब, 
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ता सदा काल मोह्को मार्ग हे परन्तु अ्न्थभेद बिना शुद्धताकों 
जोर ' चल नाह्दीन ? जे कोऊ पुरुष नदीमें डुबक मारे फिर 
जब उछले तव दैवजोगशों ऊपर ता पुरुषके नौका आय जाय तो 
यद्यपि तारू पुरुष है तथापि कौन भांति निकलैं ? वाक्ो जौर चले 
नाहिं, वहुतेरा कलबल करे-पे कछु बसाइ नांही, तेसे विशुद्धताकों 
भी ऊठ्ध ता जाननी | ता वास्त गर्सित शुद्धता कही | वह गर्भित 
शुद्धता अंथिभेद भये मोक्षमागंकोी चली। अपने स्वभाव करि 
वद्धमानरूप भई तब पूरण जथाख्यात प्रगट कहायों । विशुद्धताका 
जु ऊद्ध ता वह वाकी शुद्धता । 





और सुनि 'जहां मोक्षमार्ग साध्यो तह क्यो कि धसम्यग्द्शन 
जञानचारित्राणि मोक्षम्रागें? और यों भी कह्यो कि "ज्ञानक्रिया- 
भ्या मोक्ष:” ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानकर्यु' लेकरि चतुदंशम 
गुणस्थानकपयन्त मोक्षमाग कह्यो ताको व्योरो, सम्यक्रूप ज्ञान 
घारा विशुद्धरूप चारित्रधारा दोऊघारा मोक्षमार्गको चली छु ज्ञानसों 
ज्ञानकी शुद्धता क्रियासौ क्रियाकी शुद्धता | जो विशुद्धनाम शुद्ध । 
है तो जथाख्यात रूप होत है। जो विशुद्धताम ता न द्वोती तो 
ज्ञान गुन शुद्ध होतो क्रिया अशुद्व रहती केवली विंपे, सो यो वो 
नहीं वार्मे शुद्धता हृती ताऊरि विशुद्धता भई । इहां कोई कहैगी 
कि ज्ञानफी शुद्बताकरि क्रिया शुद्ध भई सो यों नाहों | कोऊ ग़ुन 
काहू गुनके सारे नहीं सव असद्वाय रूप है। और भी सुनि जो 
क्रियापद्धति स्बेथा अशुद्ध होती तौ अशुद्धताकी एदी शक्ति नाई 
जु मोत्षमार्गकों चले तातें व्रिशुद्धतामँ जथारूयातकों अंश दै तातें 


टीका फनी रपट कक" करी विनर व लज ज टी छा 


परा-अनकन्क्मलगअकमिनाा-अनी 
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वह अंश क्रम क्रम पूरण भयौ। ए भइया उटकनावारे-तें 
विशुद्धतामै शुद्धता मानी कि नाहीं: जो' तौ तें! मानी तो कछु और 
कहिबेकी कार्य नाहीं | जो तें नाहों मानी तो तेरो द्रव्य याही भांति 
कौ परनयो है दम कहा करि हैं जो मानी तो स्याबासि | यह तो 
द्रव्याधिककी चौमंगी पू -न भई । 


निर्मित्त उपादान शुद्ध अ्रशुद्धरूप विचार -- 


अब पर्योयाथिककी चौमंगी सुबो एछ तो वक्ता अज्ञानी, 
थोता भी, अन्नानी सो तो निमित्त मी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध । 
दूसरो वक्ता अज्ञानी श्रोवा ज्ञानी सो निमित्त अशुद्ध और उपादान 
शुद्र। तीसरो वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी सो निर्मित्त शुद्ध 
उपाद|न अशद । चौथी वक्का ज्ञानो श्रोता भी ज्ञानी सो तो निमित्त 
भी शुद्ध उपादान भो शुद्ध | यह पर्यायाथिककी चोभंगों साधी। 


इति निर्मित उपादान शुद्वाशुद्धरूपतिचार वचनिका.- 





“अथ निमित्त उपादान' के दोहे लिख्यत । 
| दोहा । 
गुरुउपपदेश निमित्त विन, उपादान वल् हीन | 
ज्यों नर दूजे पाव बिन, चलवेको आधीन ॥ १॥ 
हों जाने था एक ही, उपादानसों काज | 
थके सहाई पौन विन, पानीमाहि जद्दाज़ | २॥| 


श्जीचच्चिजचज्चच्च्ज जि च्च्कज जी कब ताीिसीजनी करी रीयल धन जत परनजत राज नी 
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दोनों दोदों का उत्तर, 
ज्ञान मन किरिया चरन, दोऊझ शिवमगधार । 
उपादास निहचे जहाँ, तहें निमित्त व्योहार॥ ३ ॥ 





उपादान निज गुण जहां, तह निमृत्त पर होय | 

भेद ज्ञान परवान विधि, बिरला बूके फोय ॥ ४॥ 
उपादान बल जहें तहाँ, नहिं निमित्तको दाव । 

एक चक्रसो रध चले, रविफों यहेँ स्वभाव ।॥ ५॥ 
सधे वस्त असहाय जहें, तह निमित्त है कौन । 

ज्यों जहाज परवाह मे, तिर सहम विन पोच ॥| ६ ॥ 
उपादान विधि निरवचन, दे निमित्त उपदेश । 

बसे जु जैसे देशमे, करे सु तसे भेक्ष॥७॥ 

इति निर्मित उपादान हे दोटे, ््टः 





अथ अध्यातमपदपक्रि लिख्यते, 
(१) 


राग भरव 
या चेतनको सब सुधि गई | 
व्यापत मोहि विकलता भरे, या चेतनकी० टेक 
है जडहूप अपावन देह । 
तासो राखे परमसनेह, या चेतनक्रीं० ॥ १ ॥ 
आई मिले जन स्वासरथबंध | ेृ 
तिनहिं कुटब कहे जा ब॑ंध॥ 


उतरी पायी नाक पानी पतन सनकी परी पानी पनीर पानी तय कगी कमान जनक आन. 
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आप अकेला जनमे मर । 
सकत्न लोककी ममता धरे, या चेतनकी? ॥| २ ॥ 
होत विभूति दानके दिये । 
यह परपंच विचार हिये । 
भरमत फिरे न पावइ ठौर | 
ठाने मूढ और की ओर, या चेतनकी० ॥ ३ ॥| 
बंध हेतको करे जुखेद। 
जाने नहीं मोक्षको भेद । 
मिट सहंज संसार निवास | 
तब सुख लहे 'बनारसिदास”, या चेतनकी० ॥४॥ 


(- ) 
राग रामकली-- 
चेतन तू तिहुकाल अकेला, 

नदी नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुटंवका मेला, चेतन० ॥ टेक ॥| 
यह संसार असार रूप सब, ज्यों पटपेखन खेला । 

सुख संपति शरीर जलबुड्बुद, विनशत नाहीं वेत्ञा, चेतन० ॥| १ ॥ 
मोहमगन आतमगुन भूज्ञत, पंरि तोहि गलजेला । 

में में करत चहूँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला, चेतन० || २॥ 
कहत वनारसि? मिथ्यामत तज, होय सुगुरुका चेला | 


तास वचन परतोत आन जिय, होइ सहज सुरमेला, चेतन० ॥ ३ ॥ 


(३ ) 
राग रामकतल्ी 
सगन है आराधो साधो।! अज्लख पुरुष प्रभु ऐसा ॥ टेक ॥ 


जहाँ जहों जिस रससों रोचे, तहाँ तहाँ तिस भेंसा, मगन० ॥ १॥ 
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सहज प्रवान प्रवान रूप मे, संसेमें संसेसा | 
धरे चपलता चपत्न कंहावे, ले विधान में ले सा, मगन० ॥| २॥ 
उद्यम करत उद्यमी कहिये, उद्यसरूप उदे सा। 
व्यवहारी व्यवहार करम में, निहचे में निहचे सा, मगन० ॥ ३ || 
पूरण दशा धर संपूरण, नये विचार में तसा | 
ब्रवित सदा अंख सुखसागर, भावित उतपति खंसा, मगन० ॥ ४ || 
नाहीं कहत होइ नाहीं सा, हे कहिये तो है सां । 
एक अनेक रूप हू व॑रता, कदो कहाँ लो कैसा, मगन० || ५॥ 
फल्पित वचन विज्ञास “वनारसि! वह जेसेका तेसा, सगन5 || ६ | 
(४) 
दोहा । 
जिन प्रतिमा जिनसारखी, कही जिनागम माहि | 
पे जाके दूषण लगें, वंदनीक सो नाहि॥ १॥ 
मेटी मुद्रा अवधिसों, कुमती कियो छुदेव। 
विघन अंग जिनविवंकी, तजे समकिती सेब || २॥| 
(४) .. 
। अज्ञानी की दशा 
रूप की न मांक हिए करम को डांक पिये 
ज्ञान दबि रह्यो मिरगांक जसे घन में | 
लोचन की ढांक॑ सो न मानें सदूगुरु हाांक, 
डोले मूढ़ रंक सो निशंक तिहँँपन में || 
“टंक एके मास की डल्ी सी. तामे तीन फांक, 
मिशन कल तीन को सो आंक लिख्ि रख्यो कहूँ. तनमे | --.- 
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धासों कहे नांक ताके राखने को करे कांकें, 

लांक सो खड़ग बांधि बॉक धरे मन में | 
कॉच बाधे शिरसों सुमणि बॉघे पॉयनि सो, 

जाने न गँवार कैसा मणि केसां कॉँचे है। 
थोंही मूढ भ्ूूठ में मगन भूठ ही को दौरे 

मूठ वात माने पे न जाने कहा साँच है 
भाण को परखि जाने जोहरी जगत म्राहीं, 

सांचं की समझ ज्ञान-लोचन की जांच है | 


जहां को जुवासी सो तो तदहाँ को मरम जानें 
जापे जेसो स्वांग तापे तैसे रूप नाच है॥ 


(६) 
राग-विलावल ! 
ऐसें क्यों प्रभु पाइये, सुन मूरख प्राणी । 
जसे निरख मरीचिका, मृग मानत पासी। ऐसें० )। १॥ 
ज्यों पकवान चुरैलका, विषयारस त्यों ही । 


ताके लालच तू फिरे, भ्रम भूलत यों ही । ऐसे० ॥ : 
देह अपावन खेटकी, अपको करि सानी। 


भाषा सनसा करसकी, ते निज्ञकर जानी ! केसे ०॥३२॥ 
नाव कहावति ल्ोककी, सो तो नहीं भूले । 


जाति जगतकी कलपना, तामें तू भूले। ऐसें०॥ ४॥। 
भाटी मूमि पहारकी, तुह संघत्ति सूमे। 
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प्रगट पहेली मोहकी, तू तऊ न बूके | ऐसे० ॥ ५॥ 
तें कबहू निज गुनविषे, निजदृष्टि न दीनी । 
पराधीन परवस्तुसों, अपनायत कीनी, ऐसें० ॥ ६॥ 
ज्यों मुर्गनासि सुवास सो, ढू ढ़त वन दौर । 
त्यों तुममें तेरा धनी, तू खोजत और), ऐसें० || ७॥ 
करता भरता भोगता, घट सो घटमाहीं । 
ज्ञान बिना सदूगुरु विना, तू समुभत नाहीं, ऐसे ८॥८॥ 


(७) 
राग-बिज्ञावल 
ऐसे यों प्रभु पाइये, सुन पंडित प्रानी। 
ज्यों मथि माखन काढिये, दृधि मेत्नि मथानी, ऐस० ॥१|। 
ज्यों रसलीन रसायनी, रसरीति अराधे। 
त्यों घट में परमारथी, परमारथ साथे, ऐसे० ॥शा 
जसे बच्य विथा लहे, गुण दोष विचारे। 
तेसे पंडित पिंडकी, रचना निरवारे, ऐसे? ॥श॥ 
पिंडस्वरूप अचेत है, प्रभुरूप न कोई । 
जाने माने रवि रहे, घट व्यापक सोई ऐसे० ॥| ४॥। 
चेतन लच्छन है धनी, जड लच्छन कायो | 
चंचल लच्छन चित्त है, भ्रम लच्छून माया, ऐसे ॥५॥ 
लच्छन भेद विलेच्छकों, सु बिलच्छन वेद, 
सत्तसरूप हिये घरें, श्रमरूप उछेदे, ऐसें० ॥ ६ ॥ 


न 
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ज्यों रजसोगे न्‍्यारिया, धन सो मनकी 6 । 
त्यों मुनिकर्म बिपाकर्में; अपने रस मीले, ऐस ० | ७ ॥। 
आप लखे जब आपको, दुविधापद मेट । 
सेबक' साहिब एक हैं, बब को! किहि "भेंट ऐसें० ॥ ८॥। 
(८) ६ 
“राग--अआसावरी । 
तू आतम गुन जानि रे 'जानि, 
साधु वचन मनि “आनि रे आनि, तू'आतम० ॥| १॥! 
भरत चक्रपति 'षटखंड साथि, 
“भावना भावति छ्द्दी 'समाधि, 'तू' आतम० ॥ २॥| 
प्रसनचंद्ररिषि भयो सरोष, 


मन फेरत फिर पायो मोष, तुआतस० . ॥३॥| 
रावबन समकित भयो *छउदोत, 
ह तब 'बांध्यो तीथंकर गोत, तू “आतम० . ॥ ४॥ 


सुकल ध्यान धरि गयो छुकुमाल, 

पहुँच्यो पचमगति तिहेँ काल, तू 'आतम०. ॥ ४ ॥ 
दिह प्रहारकरें दिसाचार, 

गये मुकति निजरगुण अवधार, तू आतस० . १॥६ ॥ 
देखहु परतछ भर गी ध्यान, 

करत 'कीट भयो ताहि सप्ताना तू आझातम० | ७॥। 
कहत बनारसि? वारंबार, 

ओर न तोहि -छुडावनहार, तू आतम० ॥८॥। 


की 
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(६) 
राग--श्रासावरी | 
रे मन |! कर सद सन्तोष, 
जाते मिटत सब दुखदोष, रे मन० ॥ १ | 
बढत परिग्रह मोह बाढ़त, अधिक तृपना होति । 
बहुत इंधन जरत जैसें, अगनि ऊँची जोति, रे मन ॥०२॥ 
कज्ञोभ लालच मूृठजनसों, कहत कंचन दान। 
फिरत आरत नहिं विचारत, धरम धनकी हान, रे मन० || ३ | 
नारकिन के पाइ सेबत, सकुच मानत संक । 
ज्ञानकरि बूके 'बनारसि? को न्पति को रंक, रे मन०।॥४॥ 
(१०) 
राग--बरवा | 

बालम तुहूँ तन चितवन गांगरि फूटि । 

अँचरा गो फहराय सरभ में छूटि, बालम ॥ १॥ 

हूं तिक रहूँ जे सजनी रजनी घोर । 

घर करकेउ न जाने चहुदि॒सि चोर, बा० ॥२॥ 

पिड सुधियावत बनमें पेसिउ पेलि। 

छाडड राज डगरिया भय अकेलि, बा० | ३ ॥। 

संवरो सारद्सामिनि ओ गुरु भान। 

कुछ वत्लमा परसमारथ करों वखान, बा० ॥ ४ || 

कांय नंगरिया भीतर चेतन भूप। 

करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, बा० || ४ ॥| 


अल 
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दर्शन ज्ञान चरणमय चेतन सोय। 

पियरा गरुव सचीकन कचन द्वीय, बा०॥ ६॥| 
चेतन चित अवधार सुगुरु उपदेश | 

कछु इक जागलि ज्योति ज्ञान गुन लेस, बा? )। ७ ॥। 
अथिररूप सब देखिसि छिन वेराग | 

चेतन आपुद्दधि आप बुमावे ल्ञाग बा० ॥ ८॥ 
चेतन तहु जनि सोबहु नींद अघोर | 

चार चोर घर मू सह्दि सरबस तोर, वा३॥ ६ | 
चेतन तुहुँ बनसावन्न कोलकिरात | 

निसिदिन करे अहेर अचानक घात, बा० ॥ १०॥ 
चेतनहो तुहँ चेतहु परम पुनीत | 

तजहु कनक अरू कामिन्ती होहु नचीत, चा० ॥ ११॥ 
परेहु करमबस चेतन ज्यों नटकीस। 

कोड न तोर सद्दाय छाडि जगदीस, बा० ॥ १२॥ 
चेतन बूकि विचार घरहु सनन्‍्तोष । 

राग दोष दुइ बंधन छूटत मोष, बा० ॥ १३ ॥ 
मोहजाल मे चेतन सब जग जाति ! 

तुदु कुबाज तुहु चामहु सक्त भुलान, बा० ॥ १४ ॥| 
चेतन भयेहु अचेतन सगति पाय | 

चकमक में आगी देखी नहिं जाय, ब०॥ १४॥ 
चेतन तुद्दि क्ृपटात भ्रेमरस फांद । 

जस राखल धन तोषि विमलनिशिचांद, वा० ॥ १६॥ 


कमर. परीपजेमम यह 
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चेतन तोहि न भूल नरक दुख वास | 

अगनि थंभ तरुसरिता करवत 'पास, बा० ॥ १७ ॥| 
चेतन जो तुदह्दि तिरज्ञग जोनि फिराड । 

बांध पांच ठग वेग तोर अब दाउ, बा०॥ १८॥ 
देवजोनि सुख चेतन सुरग बसेर | 

ज्यों विन नीच धौरहर खसत न बेर, बा० ॥ १६ || 
चेतन नर तन पाय बोध नहीं ,तोहि। 

पुनि तुहु का गति होइंदहि अचरज मोहि, बा० !। २० ॥ 
आदि निमोद निकेतन “चेतन -तोर | 

भव अनेक फिरि आयेहु 'कतहु न ओर, वा० | २१ ॥ 
विपय मद्दारस चेतन विप समतूल । 

छाडहु वेगि विचारि -पापतरुमूत्त, बा? ॥| २२ | 
गरभवास 'तुहं चेतन ऊरध पांव । 

सो दुख देख विचार धरमचित ल्ञाव, बा० ॥,२३ ॥ 
चेतन यह भवसागर धरम जिद्दाज । 

तिह चढ _वेठों छोड लोककी ' लाज, वा० ॥'२४॥ 
दृह या दुहु अब चेतन होहु उचाट । | 

कह या जाड मुक्तिपुरि संजम वाट, बा० | २४ | 


उधवागाय छुनायेहु चेतन चेत | 
कहत 'बनारसि? थान -नरोत्तम हेत, बा० ॥ २६॥ 
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चीयििी 





(११) 
राग--धनाश्री- 
चेतन उल्नटी - चाल * चल्ले,- जड़संगतते -जड़ता: व्यापी निज 
गुन-सकल टले, चेतन० टेक ॥.१ ॥ हितसों।विरचिठगनिसों राचे; 
मोह पिसाच -छले ।,हेँसि - हेंसि -फंद सवारि आम्र ;ही, .मेलत़ 
आप गले, चेतन० ॥ २॥ आये निकसि +निगोद-सिंघुतें,, फिर' तिह 
पंथ टले | केसे परगठ होय आग-जो+:दबी पहारतले, चेतन० ॥३॥ 
भूले भवश्रम वीचि 'बनारसि' तुम्‌ सुरक्षान भले । धर शुभध्यान 
ज्ञाननोका चढि, बेंदे ते निकले, चेतन०-+। ४ || 
( १२ ) 
राग--रागवना श्री : 
चेतन-तोहि/न नेक .संभार,, नख सिखलों. द्डिबंधन बेढ़े 
कौन करे निरवार, चेतन०-। १॥ जेसें आग पषान“ काठ में 
लखिय न परत ल्गार । मद्रापान करत मतबारो, ताहि न कछू 
बिचार, चेतन०। २॥ ज्यों गज़राज, पत्नार आप तन, आप हि 
डारत छार | आप हि उगलि पाटको कीरा, तनहिं लपेटत- तार 
चेतन० ॥ ३ ॥ सहज कबूतर ल्ोटज़को सो, खुले न पेच अपार | 
ओऔर उपाय न बने 'वनारसि! सुम्रन अजन्न अघार, चेतन० ॥४॥ 
( १३) 
राग>-सारग-ै 
दुविधा कब. जे है या मनकी. दु० | कब निजञ्ननाथ - निरजन 
सुमिरों, तज-सेवा जन; जनकी, दुविधा», || १॥ कब रुचिसौ 


4०9 बी. 








ािजीआ जजी जनक कक आर ज२-आम न .82३ धरना मी. ."##%% .#०म हम. 
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पीबें दगचातक, बू द अखयपद्‌ घनकी। कब शुभध्यान, धरों 
सम्रता गहि, करू' न ममता तनको, दुविधा० | २॥ कब घट 
अंतर रहे निरन्तर, दिडता सुगुरु चचनक्री | कब सुख लही भेद 
परमारथ, मिटे घारना घनकी, दुविधा०॥ ३॥ कब घर छोड़ 
होहु' एकाकी, लिये लालता बनकी | ऐसी दशा होय कत्र मेरी, 
हों बलियलि वा छुनकी, ठुविधा० ॥ ४ ॥ 
(१४ ) 
राग--सारंग | 

दम बेठे अपनी मोनसों, दिन दशके महिमान जगत जन 
योलि बिगारे कोनसो, हन वेठें० ॥ १॥ गये विज्ञाय भरम के 
बादर, परमारथपथपौनसों | अब अंतरगति भई हमारी; परचे 
राधासैनसों, हम बेठे० ॥ २॥ प्रघटी सुधापानकी महिम्रा, मन 
नहिं लागे वौनसों | छिन न सुहायें और रस फीके, रुचि साहिब 
के लौनसो, दम वठे० ॥ ३ ॥ रहे अधाय पाय सुखसपति को 
निकले निज भोनसो | सहज भाव सदगुरुकी संगति, सुरमे 
ध्रावागोनसों » दम बेठे० ॥ ४ || 

(१४५ ) 
राग--सार ग॑ व दावनी | 

जगत में सो देवनकों देव। जासु चरन परसें इन्द्रादिक 

होय मुकति स्वयसेव, जगतमें ॥ १॥ जो न छुघधित न तृपित न 


भयाकुल, इन्द्रीविषय न वेब | जनम न होय जरा नहिं व्यापै, 
मिटी मरनकी टेव, जगतमें ॥| २॥ जाके नर्हि विपाद नहिं विस्मय, 
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अनिल नल महल बज गम जक न्‍ वल लअआ जन्का्शग्रपकरपकब्डाापहपाल्‍ कु शक पकापलय काम ककानकनलाएामइल्‍पहा कक का पक हर 


परी वकटी कलम पं अली डील अनिल ली जी 


कर झे 
नहिं आठों अ्रहमेव। राग विरोध मोह नहिं जाक, नहिं निद्रा 
परसेव, जगतमें० ॥ ३॥ नहिं तन रोग न श्रम नहिं चिता, 
दोष अठारह भेव । मिटे सहज जाके ता प्रभुकी, करत “बनारस! 
सेव, जगतमें० ॥ 9॥ ; ह 
(१६) 


,. सम्र-सारंस वृ दावनी | _ 








जे (८ 


विराजे “रामायण” घटमाहिं | मरमी होय मरम सो जानें, 
मुरब माने नाहिं, विराजे रामायण० ॥ २ ॥ आंतम “राम” ज्ञान 
गुन 'लछु॑मनः सीता? सुमति समेत । शुभपयोग “बानरद्ल” 
सडित, वर विवेक “रणखेंत” विराज० || २॥ ध्यान धनुष टंकारः 
शोर सुनि, गई विषयदिति भाग । भई भर्स मिथ्यासत “ल्का” 
उठी धारणा आग! विराजे०॥ ३॥ जरे अज्ञान भाव 'राक्षसकुल' 
लरे निकांछित/सूर! । जूमे! राग ष सेनापति संसे 'गढ? चंकचूर, 
विराजे ० ॥ ४ ॥ ।बलखत 'कुमकरण” भवविश्रम, पुलकित मन 
“दरयाव” | थकित उदार वीर महिरावण? 'सितुबंध' समभाव, 
विराजे० ॥ ५ ॥ मूछित 'मंदोद्री” दुराशा, सजग चरन हनुमान । 
बटी चतुर्गेति परण॒ति 'सेना,? छुटे छपकगुण “बान, विराजे० 
॥। ६ ॥ निरखि सकति गुन “चक्रसुद्शन! उदय 'विभीषणु दीन। 
फिर 'कबध? मही 'रावणकी? प्राणशभाव शिरहीन, विराजें० || ७ ॥ 
इह विधि सकल साधुघट अंतर, होय सहज संग्राम” | यह विब- 
हारटृष्टि (रामायण, केवल निम्चय 'राम' विराजें० || ८॥| 


के. गा िल-नी पेमनर पिन फिर पक" 


| वल्‍न«मभ. 
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( १७) 
ग्रालाप दोहा | 

जो दातार दयाल हो, देय दीनकी भीख । 

तयों गुरु कौमल भावसो, कहे मृढको सीख ।| १ ॥ 

छुगुरु उचारे मूढसो, चेत चेत चित चेत । 

समुझभ समुझ गुरुकी शवद, यह तेरो द्वित द्वेत ॥ २ ॥ 

शुक सारी समुरभें शबद, समुझ्ति न भूलहि रंच । 

तू मूरति नारायणी, वे तो खय तिरजंच ॥| ३ ॥ 

दोय जोंहरी जगतमें, घटकी आखें खोलि । 

तुला संवार विवेककी, शब्द जवाहिर तोलि ॥ ४॥ 

शब्द जवाहिर शब्द गुरु, शब्द अह्मको खोज | 

सब गुण गर्सित शब्दमें, समुझ शब्दकी चोज ॥| ५ ॥। 

समुझ्क सके तो समुझ अब, है दुलभ नर देह | 

फिर यह संगति कब मिलें, तू चातक हो मेंह् ॥ ६ ॥ 

( १८) 
राग-गोरी | 

भोद्‌ भाई ! समुझ शवद्‌ यह मेरा, जो तू देखें इन ऑखि- 
नसौ तामें कछू न तेरा भोदू० ॥ १॥ ए आँखें अ्रमहीसो डपजी, 
अ्रमही के रस पागणी | जहेँ जहें अ्रम तहें तहीोँ इनको श्रम, तू 
इनदी को रागी, भोदृ भाई० ॥ २॥ ए आंखे दोउ रची चामकी, 
चाम हि चाम बिलोबे | ताकी ओट मोह निद्रा जुत, छुपनरूप तू 

अर भाई० ॥ ३॥ इन आ खिनको कौन भरोंसो, ए बिनसे 


्््य्न्ख्््श्त्लश्अ्ंश्ख्ख्््खक्ि--८ ीििलि्री न क्‍िजटी क्‍मी रत मेज तने ल्‍ा न्‍म 


अत चफिड वी काता. कर बम 
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अर क्‍०क्‍र न्‍ीए री. 


छिन माही । है इनको पुद्गलसो परे, तू तो पुद्ठल नाहों, भोदू 
भाई० ॥ ४॥ पराधीन वल इन आंखिनको, विनु प्रकाश न सूमे । 
सो परकाश अगनि रवि शशिको, तू अपनों कर बूके, भौदू 
भा३० ॥ ५ ॥ खुले पन्चक ए कछुइक देखहिं, मुंदे पल्षकः नहिं 
सोऊ । कबहेूँ जांहिं होंहि फिर कबहूँ, श्रामक आँखे दोझ, भौदृ 
भाई० ॥ ६॥ जंगमकाय पाय ए प्रगटे, नहिं थावर के साथी | 
तू तो इन्हें सान अपने हग, भयो भीमको हाथी, भोंदू भाई० ॥७॥ 
तेरे दग मुद्रित घट अतर, अन्धरूप तू डोले | के तो सहज खुले 
चे आंखें, के गुरु संगति खोले, भौ ? भाई! समुक शवद यह 
मेरा ॥ ८ |! 











(१६) 


राग-गोरी । 


भोदू भाई देखिहेये की अखि, जे करपे अपनी सुख 
सपति अ्रम्की संपति नाखें, मोंदू भाई ।। १॥ जे आंखे अमृतरस 
वरखे, परखे केवलिवानी | जिन्ह आखिन विल्ोंकि परमांस्थ, होंहिं 
कृतारथ प्रानी, भौंदू भाई० ॥ २॥ जिन आंखिनहिं दशा केवलिकी 
कर्मलेप नहिं लागे। जिन आंखिन के अगट होत घट, अलख 
निरंजन जागें, भौदू भाई० ॥| ३ ॥ जिन आंखिनसौ निरणखि भेद 
गुन, क्षानी ज्ञान विचारे। जिन आंखिनसों लखि स्वरूप मुनि, 
ध्यानघारणा धारे, भौंदू भाई ॥| ४ ॥ जिन आंखिनके जगे जगतके, 
लगें काज सब झूठे । जिनसी गमन होइ शिवसनमुख, विषय 
विकार अपूठे, भोंदू भाई० ॥| ४ ॥ ज्ञिन आंखिनमें प्रभा परमकी, 


नी जी १७१५ ७७०१5रीएीी ता पस१५न्‍ी व ल्‍ ला मा कल अर कम न पहन शम 
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परसहाय नहिं लेख | जे समाधिसी तके अखाडत, ढक न पत्षक 
निमेस्े, भोंद। भाई० ॥ ६॥ जिन आंखिनकी ज्योति अगरटिके, 

इन आंखिनमें भासें। तव इनहूकी मिंट विपमता, समता रस पर 

गासे, भोंद भाई० ॥ ७॥ जे आंखे पूरनस्वरूप घरि, लोकालोक 

लखाबे । अच यह वह सब विकल्षप तज्िक, निरविकलप पदपाछे 
दर भोइ०? । ८ | पा 


राग-काफी | 
तू श्रम भूल ना रे प्रानी, तू० धमे विसारि चिपयझुस् 
सेवत, वे मति द्वीन अज्ञानी, तू भ्रम? ॥ १॥ तन घन छुत जन 
जीवन जोचन, डाम अनी ज्यों पानी, तू श्रम० ॥२॥ देख 

दगा परतच्छु वनारसि” ना कर होड़ विरानी, तू भ्रम० ॥ ३ ॥। 
(२१ ) 

राग-काफी | 
चिन्तामन स्वामी सांचा सादिव मेरा, शोक हर तिहुं लोककों, 
उठ लीजतु नाम सवेरा, चिन्तामन० | १॥ सूरसमान उदोत है, 
जग तेज प्रताप घनेरा। देखत मूरत भावसों, मिट जात मिथ्यात 
अंबेरा, चिन्तामन स्वासी०॥ २॥ दीनदयाल निवारिये, दुख 
संकट जोनि वसेरा | मोहि अभयपद दीजिये, फिर होय- नहीं 
« भवफेरा, चिन्तामस० ॥| ३॥ विंव विराजत आगरे, थिर थान 
थयो शुभवेरा। ध्यान धरे बिनती करें, 'वनारसि? वंदा तेरा, 


चिन्तामन० | ४७ ॥। म 
इति श्रव्यातमपदप वित । 


|. हु 
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पीकर कही न जमा 


कक 
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च | 
वनारसी विज्ञास २३७ | 
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अथ परमारथहिंडोलना लिख्यते। 


सदज हिंडना हरख हिडोलना, झुकत चेतनराव । 
जहाँ धर्म कर्म सेंजोग उपजत, 'रख! स्वभाव विभाव ॥ देकर ॥| 
जहेँ सुमनरूप अनूप मंदिर, सुरुचि भूमि सुरंग । 

तहेँ ज्ञान दशेन खंभ अविचल, चरन आड अभग ॥ 

मरुवा सुगुन परजाय विचरन, भोर विमल विवेक | 

व्यवद्वार निश्चय नय सुदंडी, सुमति पटली एक | सहज० !। १॥ 
पट कील जहां षड़द्रव्य निणंय, अभय अग अडोल । 

उद्यम उदय मित्रि देहिं भोठा, शुभ अशुभ कल्लोल ।। 

सवेग संबर निकट सेवक, विरत बीरे देत । 

आनंदवंद छुछंद साहिब, सुख समाधि समेत, सहजहि ।। २॥। 
जहँ खिपक उपशम चमर ढारइ, धर्म ध्यान वजीर | 

आगम अध्यातम अगरक्षक, शान्तरस वरदीर || 

गुनथान विधि दश चार विद्या, शकतिनिधिविस्तार | 

सतोष मित्र खबास धीरज, सुजस खिनमतगार, सहज० || ३ ॥। 
धारना समिता क्षमा करुणा, चारसखि चहुँ ओर | 

निजेरा दोझ चतुरदासी, करहिं खिजमत जोर || 

जहें विनय मिलि सातों सुहागनि, करत घुनि ऋनकार। . * 


न 


गुरुतचनराग सिद्धान्तधुरपद, ताल अरथ विचार, सहज० ॥४ ॥ 
श्रददन सांची मेघमाला, दाम गजत घोर | 


उपदेश वर्षा अति मनोहर, भविक चातक मोर ॥। 


जम. 
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च्ब्नज 
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अनुभूति दामत्ती दमक,दीसे, शीज शीत समीर । 

तप भेद तपत उछेद परगट, भावरगत चीर, सहज० ॥ ५॥ 
कहूँ असंख प्रदेश पूरन, करत वस्तु समाल | 

कबहूँविचार, कर्म प्रकती, एकसो अड्ताल ॥ 

कबहूँ अवंध अदीन अशरन, लखत आपहि आप | । 
कबहूँ निरंजन नाथ मानत, करत सुमरन जाप, सहज० ॥। $ || 
कबहूँ गुनि गुन एक जानते, नियत नय निरधार | 

कब छुकरता करम किरिया, कहत बिधि व्यवहार | 

कबहूँ अनादि अनत चिंतित, कवहुं करहि. उपाधि । 

कवहूँ सु आतम गुणसंभारत, कबह सिद्ध समाधि, सहज्ञ- ॥ण। 
इहिभाति सहज दिंडोल कूलत, करत आतम काज | 
भवतरनतारेन दुखनिवारन, सकल मुनिसिरताज ॥ 

जो नर विचच्छन सदयलच्छन, करत ज्ञानविज्ञास । 

ऋरजार भगति विशेष बिधिसों, नमंत 'काशीढास” ॥ ८ || 


इति परमारयहिंडोलना | 





अप्टपदी मल्हार 
दखें। भाई ! मद्ात्रिकल संसारी, दुखित अनादि मोहके 
कारने, राग द्व प भ्रम भारी, देखो माई महाविकत्त संसारी ॥ १ ॥ 
दिसारंभ करत छुब समुर्में, सपा वोलि चतुराई। परधन हरत 
समथ ऋद्दात्रें, परिम्रद्द बदत बढाईं, देखो भाई० २।| वचन 


बनारसी विज्ञास २३६ | 


डी, 
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राख काया दृढ़ राखें, मेटे न मनचपलाई | याते होत ओऔरकी 
और, शुभ करनी दुखदाई, देखो भाई० ॥ ३॥ जोगासन करि 
कर्म निरोधें, आतम दृष्टि न जागें। कथनी कथत महंत कह्दाव 
ममता मूल न त्यागे, देखो भाई० ॥ ४॥ आओगम वेद सिद्धान्त 
पाठ सुनि, हिये आठमद आने । जाति ल्ञाम कुल बल तप विद्या, 
प्रभुता रूप बखाने, देखो भाई? ॥ ४" जडसो राचि परमपद 
साध, आतमशक्ति न सूके | विना विवेक विचार दरबके, गुण 
परजाय न बूमे, देखो० ॥ ६ ॥ जसवाले जस सुनि सतोषें, तप 
वाले तन सोषे । गुन्नवाले परगुनकों दोषे, मतवाले मत पोषे, 
देखो० ॥ ७ ॥ गुरु उपदेश सहज उद्यागति, मोहविकलता छूटे | 
कहत “बनारसि? है करुनारसि, अलख अखय निधि लूट, 
'देखो? ॥| ८५॥ 
इत्यष्टपदी मल्हार सम्पूर्ण । 


राग- 

मूलन वेद जायोरे साधो, मूलन ० । जाने ख़ोजकुदु ब सब खायो 
रे साधो० सूलन० ॥ देक || जन्मत माता ममता खाई, मोहल्नोभ 
दोइ भाई | कामक्रोध दोइ काका खाये, खाईं दृषज्तनादाई, साधो० 
॥ १ ॥ प्रापीपापपरोसी खायो, अशुभकरम दोइ मामा | मान नगरको 
राजा खायो, फेल परो सबगासा, साधो० ॥ २॥ दुरमति दादी खाई 
दादी, मुखदेखत ही मुझो। मंगलाचार बधा।ये बाजे, जब यो 
बालक हुओ, साधो० ॥ ३ ।॥| नाम धरथों वाल्कको भोंदू, रूप 
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जज आजा 
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बरन कछु नाहीं । नामधरते पांडे खाये, कहत वनारसि? भाई, 
साथो०? ॥ ४ !। न्‍ 
राग-बंगला । 
वा दिनको कर सोच जिय ! मनसें वा दि० ठेक | 
बनज किया व्यापारी तूने, टांडा लादा भारीरे। ओछी पूजी 
जूआ खेला, आखिर बाजी हारीरे ॥ आखिर बाजी हारी, करले 
चलनेकी तय्यारी | इक दिन डेरा होयगा वनमें, वादिन० ॥| १॥ 
कूठे नेना उलफत वांधी, किसका सोना किसकी चादी। इकदिन 
पवन चलेगी आंधी, किसकी बीची किसकी वांदी, नाहक चित्त 
लगाये घनमें, वादिन० ॥ २ ॥ मिट्टीसेती मिट्टी मिलियो, पानी से 
पानी ।मूरखसेती मुरख मिलियो, ज्ञानी से ज्ञानी | यह मिट्टी है 
तेरे तनमें, वादिन० ॥ ३ ॥ कहदत बनार्रासः मुनि भरवि आणी, 
यह पद है निरयानारे । जीवन मरन फिया सो नाहीं, सिरपर 
काला निशाना रे | सु पडेगी बुढापेपनमें वादिन० |) ४ ॥ 
राग- 
कित गये पंच किसान हमारे । कित० टेक || 
बोयो वीज खेत गयो निरफल, भर गये खाद पनारे। कपटी 
लोगों से सामाकर,*** *** हुए आप विचारे ॥ १ ॥ आप दिवान्ग 
गह गद् बेठों लिखलिख कागद डारे। बाकी निकसी पकरे 
मुकदम, पांची होगये न्‍्यारे ॥२॥ रुकगयो कंठ शबद नह्िं 
निकसत, दा दवा कमसों द्वारे। बानारसि? या नगरुन बसिये, 
चलगये सींचनहारे || ३ ॥ 
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दो नये पद 
ग़ग रामकलो 
स्हार प्रगटे देव निरंजन । 

अटको कहा कहा सर अटकत कहा कहूँ जन रजन ॥ म्हारे ॥१॥ 
खजन दृग दहृग लयनन गाऊ चाऊझः चितबत रजन। 
सजन घट अंतर परप्तात्मा सकत्न ठुरित भय रजन ॥ 

॥ सहारे ॥२॥ 
बोही कामदेव होय काम घट वोदी सुधारस सजन। 
और उपाय न मिले वतारसी सकल करमपय खजन | « 

[[ रहार | !३॥। 

रागु आस वर्री 


साथो त्वीज्यो सुमति अकेली जाके समता संग सहेली ॥| साधो०॥। 
ये है सात नरक दुख हारी, तेरे तीन रतन सुभकारी | 
ये ह-अप्ठ महा मद त्यागी, तजे सात व्यसन अनुरागी | 
॥ साथो० ॥९॥ 
तज क्रोध कषाय निद्ानी, ये है मुक्तिपुरी की रानी। 
य है मोहस्यों नेह निवारे, तज लोभ जगत उधारे॥ 
' ॥ साधो० ॥र।॥। 
ये हे दर्शन निरमल कारी, गुरु ज्ञान सदा सुभकारी। 
कहे वनारसी श्री जिन भजिले, यह मति है सुखकारी ॥। 


॥ सावो> ॥शे॥। 


ली जन बीती करी येन नी कन् जी अर अन्‍ीी। 


जे चिता जीजा बी जी जीव पी िीीनी जम. औीफिलीफली कलर जा जम 





चकत फम  खन्औ 


बनारसीविलास ! २४१ |] 





जी सीरीज नही ० मदर दर रचित हरी चिक 


बनारसीविलास के संग्रहकरत्ता 


नगर आगगरेमें अगरबाल आगरो जो, 
गगें गोत आगरेमें नागर नवलसा। 
संघवी प्रसिद्ध अभेराज राजम्रान नीके, 
पंच बाला नलनिर्मे भयो है कंवलसा || 
ताके परपतिद्ध लघु मोहनदे संघइन, 
जाके जिनसमारग विराजत धवलसा।| 
ताहीको सपूव जगज्नीबन सुदिढ जेन, 
धानारसी बेन जाके दिये मे सबलसा। 
समे जोग पाइ जगज्ञीवन विख्यात भयो, 
ज्ञानिन की मंडलीमें जिसकी विकास है । 
तिनन विचार कीना नाटक बनारसी का, 
आपुके निहारिवे को आरसी प्रकाश है ।। 
ओर काव्य घन्ती खरी करी है वनारसी ने, 
सो भी क्रमसे एकत्र किये ज्ञान भास है । 
ऐसी जानि एक ठौर, कीनी सब भापा जोर, 
ताको नाम धरयो यो बनारसीविलास है | 


. दोहा 


सन्रहसे एकोत्तरे, समय चेन्र सित पाख। 
द्वितियामें पूरन भई, यह बनारसी भाख ॥ 


इति श्री कविवर बनारसीदाप्तकृत वनारप्ती विज्ञाप्त समाप्त । 
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टिप्पणियां एवं पाठमेद 


[ यहां इस ग्र'य के कठिन स्थल की टिप्पणियां एवं श्र दिये जाते हैं । 
प्र थ के मूल शब्दों के श्रागे जो शब्द कोष्ठक में दिये गये हैं वे पाठान्तर हैं | 
व्प्पणिया एवं श्रथ पाठान्तरों की नही है, किन्तु घुद्धित पार्ठों की हैं | कई 
स्थानों पर केबल पाठ भेढ ह्वो देदिये गये ह-उनके श्रथ देने की जरूरत नहीं 
समझी गई। शव का श्रष्ययन करते समय पाठकों के ये श्र श्रोर 

पाठान्तर जरूर देखलेता चाहिए। ““सम्पादक | 


पृ० २--वचनिका-गय्य | विरधो-बढो । क्षग ( लौ )-तक । 

पृ० ३--करहेँ ( करि, करो )-करके । ब्ह्म-भगवाल | परमान 
( परवांण )-अवधि । हिरुक्ति ( दुरुतित )-दो चार कहना । क्षमी 
( छम्ती )>ज्षमावान । परमान ( परवान ) प्रमाण स्वरूप | निवास 
( निरचान )-मुक्ति स्वरूप । 


पृ० ४--पुण्डरीकवत हँस ( पुणडरीकवनहंस ) । दुराराष्य 
( दुराराधि )-कठिनता से आराधना करने योग्य | 

१० ५--नित्यानन्द ब्मिल निरुज्ञान ( निध्यानित्य बिकल 
निरुडइान ) ( नित्यांचद्‌ विमल निरुहइान ) ( नित्यानित्य 
विमक्ष निरुमान )। बोध निघान (घोघ विधान ) (बोघ 
वितान )-ज्ञान का खजाना | गुणमय ( गुग्रधन ) | स्बपर ग्रकाशर 
( सुपर प्रकाशक )-अपने ओर दूसरे के प्रकाश करने वाले। 














[२ बनारसी वेलास 


पक किला करी जार सकी उतरी पानी अणरी ेी बनी. 





जारी चर “की 





ग़ुणग्रह (गुणगुद )-गुणर के घर । चिन्तामणि ( चिन्तामयि )-एक 
प्रकार का रत्न जो चिन्ततन करते हे. सब कुड्ध देदे। चिन्सय 
( चिन्मूप ) ( विन्मुख )-चेतन्य मय । चारित्रधाम ( चारित्रधार )- 
चारित्र का स्थान | निमेम ( निमन)-मसत्य रहित | 


५१० ९१--अवक ( अंक )-सरल | ग्रपु ज. (प्रज्ु ज) 'अम्ु ज)- 
समूह । विमुक्त (विमुक्त)-कर्म रहित | छुपाकरोपम (छपाकरोछम)- 
चन्द्रमाके समान | कृतयज्ञ (कृतजग्य |-जों उपासना कर चुका है । 
लुप्तमुद्र ( लुप्तभद्र )-जिसका शरीर नष्ट होगया है । धीरस्व 
( घीरस्थ ) धीर हे आत्मा जिनऊा। शिल्लीद्रम (शीलद्रु म )- 
शीलबृक्ष । उदोतवान ( उद्योतवान )*प्रक्राशवाले । 


पु० ७-- ठुगम्य ( दुर्गंम )-जो कठिनता से जाने जा सकते 
है | दयाणंव (द्यारनव )-दया के समुद्र | महर्पि( महारिषि )- 
महाम्तुन । परमेश्वर ( परमेघुर ) | परमऋषि , परमरसी ) 
(परसरिसी)। परममुद्र (करमसुद्र)(सुखकरसमुद्र)-उल्डू प्र स्थितिवाले | 
अशेष :असेष)-पूर्णोता स्वरूप । निह् न्दी(निरदुन्दी)-रागढ्वे प रहित ! 
सिरचशेष (निर विशेष)-पूर्ण | बुधि नायक (बुधनायक)-चुद्धि के 
नेता । मोक्तस्वरूपी ( भोखस्वरूपी ) | भह्दाज्ञान ( महाजानि )- 
विशाल ज्ञान वाले | कमला समूह (करुणा समह)-लक्ष्मी के पुज | 


पृ० ८+-मारविहंडन (मानविहंडन) कामका नाश करने वाले । 
द्रव्यस्वरूप ( दरवस्वरूप ) नित्य | पद्म (पढुम) उप्पम-कमत्ष 
के समान | सहायशबंत (महाजशबंत)-अत्यंव यशस्वी । संकट 
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निवारन ( कंटक निवारन )-संकर्टों के नाशक। 





'जटसस स+ 3 2../6../5म ० तय मीयाक 


पृ० ६ - व्यतीत भय (वितीत भय) भय रहित | कुशत्ना (कुशत्नी) 
प्रयीण । 


पृ० १०--ल्क्ष्मी पति ( लल्िमापति ) (लछ्िमीपति,-अनन्‍्त 
चतुष्टय लक्ष्मी के स्वामी | मिथ्यादलन ( विथादलन )-असत्य के 
विनाशक | घटातीत ( घटानीत )-घटनाओं से रहित । विषारी 
( विचारी )-बिष को दूर करने वाले । व्यवहारी ( विवद्दारी )- 
असंख्य प्रदेशी ( असंख प्रदेशी ) | निम्मेल ( निरमल ) | 

पृ० ११--द. द् विदारण ( दुद्‌ न्विरण )-दुविधा के विना- 
शक | सब विधिव्यापी ( सबे वियापी )-हर जगह मिलने वाले । 

पृ० १९--विज्ञानी ( विनानी )-जानने वाल्ले । निम्नंथी ( निर- 
ग्रंथी )-परिग्रह रहित । यंत्रदाहक3( यंत्रदोहत ) ( यत्र दाहन )- 
शरीर को नष्ठ करने वाले | भरस विध्वंसी ( भरम विधंसी )-भ्रम 
को दूर करने चाल्ते | चिदंकित ( चिदृंकत )-चेतन्यलक्षण । ज्योती- 
धर ( ज्योततीसुर )-प्रभा के स्वामी । अनग (असंग)-कामरदित । 

पृ० १२-शांति करन (सति करन) । घृतशान्ति (घृतसंति) । 
कान्ति ( कंति )। अशंक ( असंख ) | असोग (असोक ) | विधान 
( निधान )। अक्षय निधान ( अखतनिधान ) । 

पृ० १४--सुगुण ( सगुण )। विश्व (वेश्व)। वित्त (चिल्लास) 


'पवित्त) | शुद्धोधन (सौघोदनि)-बुद्ध । वंघु(बंघ) | महृ॒दंग(नहदंग) 
(सह॒दुगे) । निराथिय ( निराधिप ) | 











[9४ बतनारसीबिलास 

पृ० १५--महास्वामि ( महस्वामि )। महदथ ( मह॒दथे )। 
गुणागार ( गुणाकार )। महारसंग ( मद्दारस रंग ) | कलिग्राम 
( कलग्राम ) । वेल (मोइ) । त्रिगुणी (विगुण) | त्रिकालद्शी सदा 
( त्रिकालदरशी दशा ) मसनमथमथन . ( मनसथद॒हज “काम 
की मथन करनेवाले । 


का, 





पृ० १६--बअ्ह्यांड € ऋददर्मड )-सम्पूर्ण विश्व | मोपर (मोपे ,- 
मुभपर । 
बक्षिमु क्ावली 
पएु० १७--कातार ( कन्तार >-वन | हतासन-आग । 
पृ० १८--परिमल्ल-सुगन्ध । रस।क्न-रसिक । 


पृ० १६९--दहींडत-(हँडत) घूमते हुए । बादि-ब्यथ । वाहित 
' बाद्दित ) (बोहिंत )-बडी नौका । त्यों यह दढुलेभ देद् 
'बनारसि ( स्यों नरदेह दुलंभ बनारसि ) | 


पृ० २१--पूजडु ( पुल्नहि )-पूजोी । शुरु नमहु (गुरु नमद्वि)। 


बखानहु ( वखानहि )।चहूहु ( चदृहि )-चाहते हो । आ।प्रे-प्राप्त 
करवाती है | नित देह ( नरदेद्द )। 


ष 
| 


१० २२--खंड पति-अपडी स्त्री से विरक्ति रखने वाला पति | 
'साँ सब ( ते सब )| 


१० २३--सुरनि नेच-देवांगनाओं की आंखो से | करहि 
( करंत )-करते हैं । 





3 





3०>ीपियनी पहनी नरम ५ .#री कलर चजनरी ९०० ध्ानिाशी आर भि जिगर. 
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खिल पीर जरा अर, ऋीक अी 


पृ० २४--सुखकारन ( सुख कामिनि ) | पीके-प्रियजन के | 

पू० २४--वूक--स मकतते । 

पृ० २४--ग़ुण रु ओगुण नहिं जानहि ( गुक गुण अगुण न 
जानहिं ) | अवेवहिं--जानते । अमृतकहं ,(अस्ृत कुं -अम्ृत को । 
नीरकहं ( नीरकुं )-जल को । मित्रकहं ( मित्रक्ु >-मिन्र को ) 


पृ० २७--कहि. (& )-को । तुल्लद्ििं-सममते हैं. ) भ्ुल्लहि- 
भूलते हैं । अपत-निलेज । रोहए शिखर-एक पव॑त जिसने रत्न 


उत्पन्न ढ्वोते हैं । 


पृ० २८--गुणमंदिर ( ग़ुणमंद्ित )-गुर्णा के स्थान | शुचि- 
पविन्र | डंगम-चल्नता हुआ। दीरथ-संक्षर से तेरने का उपाय । 
गुणरास ( गुणरासि )। 


पृ० २६--जंपन-बोलना,कद्दना | पयार-पयाज्ञ खाखला पत्ता | 
खान ( खानि ) | आली-सखी | 


पृ० ३०--लेखिए ( पेखिए ) | अरविन्द-कमज्ञ | सूर- सूरज्ञ । 
अ थवत-आंथना । 


पृ० ३१--कालकूट-जहर | जीवन ( जीवत ) बाढत रसांस- 
अजीए बढते हुए | चित्तदया ( चित्त्दयाल ) | तिनके रुख-उनके 
क्षिए । 

पृ० ३९--आराम-बाग । मीत-मितच्र | तोय-जल । रवि-सूरज | 

विचक्षण-विवेकी । 


७ करी पनरीयरीपिररीजजरी एसी परी जन पममी ५ नर चिट सकी न. 
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पृ०३३-छुरंग-हरिण । ब्याल-सांप । पियूष-अम्त । अहिफन- 
सांप का फण | सत्यवादी के दरस ते। ( सत्यवादी दरशन तें ) | 

पृ० ३४--बिसरें (विस्तरें )-फेले । 

पु० ३५--गोपदि ( गोपे )-छिपाना । विल्ञोपदि, ( विलोपे ) 
नाश करना । लोरहि-लिपटना । उपाध-भगड़े । 

पु० ३३--मलान-मेला । दलमलहिं ( दलमले ) वोर-डुबोचे ' 





पृ० २७--भाले--भत्ति भांति देखना | खंडमित-टुकडे जितना। 
किलसे -क्लेश को शआञप्त करवाना ) तनथूल-मोटा शरीर । 


पृ० ३८--समतृज्ल-समान | गयन्द-गजेन्द्र । अधायवेको-सतुष्ट 
करनेको | नीतनयनीरज-नीति और न्याय रूपी कमल | 
पृ० ३९--बालहित-वचपन 5। मित्र । विज्ञासवन-क्रीडाकषेत्र । 


दुरित-पाप | कन्नहनिकेत-कलह का घर। गवेषी-खोजनेबाला । 
याह्दी-याकी । 


पूृ० ४०--सनहु- मानों । असित-काला । दवदान-अग्नि के 
देने के समान | तिहि ( तहं)-डसको । 


१० ४१--यश- ( जश )! द्ुरबेत-खोटे वचन | समुच्चरन 
( समुधरन )-बोलना । आवरद्दि-ढकता है | नाग-हाथी । विहंडह्ि- 
तोडता है । धूपमहें ( धृपगह )-गर्सी में | गोप-ढकना | 

पु० ४२--सरिता-नदी। गुणग्राम-गुणों का समह । वधबुद्धि*- 


हिंसा का भाव | पटंतर-समान । सर्वेज्ञ किशोर-सम्यग्दृष्टि । वेद- 
शास्त्र । 
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पु० ४३- मी२--भीड । मातंग-द्वाथो । नीत-नीति । 


पीर जम 





री रन मजा नरम री री माया दान अअरीयेजााी-जनीए क्‍री मरा री जन 








पु० ४४--कुशल-पुण्य | जनन को-(जनन कहें)-उत्पन्न करने 
के त्िए । शमवारिज-शांति रूपी कमल । उपाय ( उपाड ) | बंचहि_ 
ठगता है । 

प० ४५--एम-इसतरह । मुगध-भोला । 

पु० ४६--पंथगाहे-रास्ता पकडता हे । विराम--विश्रास । 
अनारज-अनाय निरकृष्ट । धाराधर-बादल । कुमनंद-अगस्त्य 
ऋषि जो सारे समुद्र को पीगया था | जनन को-उत्पत्ति के 
लिए | अराणि-वांस । दारु-लकडी । भूरुह-बृक्षत । कंदू-मूल । 
निशिमणि-चांद । ऋत्ञाप-समुह । गयन्द-हाथी । केलिभौन- 
क्रीडामृह । याहू ( याद्दी )। विपाक-फल्त | 

पु० ४७--टुरित अंबर-पापरूपी आकाश । गति घारहि-गति- 
घारण करता है। विथारहि-फेलाना बिखेरना | फल्ंग-अग्निकण | 
कांडहि. ( कहूँ ) निकाजती है । बाडहे ( बहु ) बढवा हे । 
उज्कदि-जलाता है । केॉवरा इस पद्म का बनाने वाला 


कु बरपाल कवि | ओऔ ( अरु )-और । मोष-मोक्ष । स्ववश ( वश्य )- 
अधीन । सब ( बसे )-निधान-खजाना । 


पृ० ४८--वरु-श्रेष्ठ। अहिवद्न-सापकामु ह । परजारहिं-जत्ः 
देना | दारहिं-चीरडालना । गहहिं-अहुण करते है | चितवातुल- 
पागल, उन्मत्त | कृषिकार-किसान | भाने-नए्ट करता है ! 

पु० ४६--वरु-चाहे। सज्जन कल्ला-सज्जनता के कायें | सूजी 
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( सृजि -सूजकर । जंपहि-कहता है । सलहन-शछाघा, प्शंसा । 
बविहंडहि-छोडता है| मंडहि-मांडता हे । 

पु० ५०--जमाहै-उत्साह करते हूं। सुधी विन ( सुधी विनु ) 
अच्छी बुद्धि के बिना । 

पु० ५१--तोष-संतोष । बारहि-नष्ट करता है । 

पु० ४£२--दुरद- हाथी । मूुलजग-मुल्स्थान | सुमग-अच्डा 
सागे। डरग-सांप । मुद्रा करे-बंद करते है। करन सुभट- 
इन्द्रिय रूपी योद्धा । 


१० ५३--विभोको-विभव का। चूंठे हे-बोलते है। काठी-वष्ट । 

पु० ४४--करो री-तह॒वीलदार, करोडर्पात, रोकडिया | घोरी- * 
अगुआ । अधोरी-घृणित-भक्ष्याभक्ष्य का विचार न करने वाला । 

१० ५१० धूस-घूमना । तिसना दृव-तृष्णा की आग । धूम की 
भांई-धघुबां की मलिनता पोषित (पोषति) पोषण करती है । तांई- 
समान । सांई-स्वामी-पति । नरब-राजा । जोधे-देखे । निशाचर- 
चोर | दृगओट-छिपकर | ढोवे-लेजाते हैं । जक्ष-यक्ष दामधनी- 
ब्् 
पंसे का मात्तिक | 

पु० ५६--कमला-लक्ष्मी | कंज-कमल ।| चरन-चारित्र । 

पृ० ४७--अनघ-पापर हित । सोपान-सीढी । सुपत्तहि-सुपाच्र । 
दलमलहि-नष्ट करता है । गंजहि-ढु.ख देता है। निरादर करता है | 


पु० ४८--रसा-जच्ुमी । चश्चे ( अरचे )-सपशे करता है । 
मिताई-मित्रता । परचें-परिचय | 
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पु० ५६--सप्त6ख्तेत-धन खरचने के सात ज्षेत्र | वञ्रघर-इन्द्र । 
मन्मथ-काम | द्वज्वाज्ञमाल-अ्रप्नि की ज्वाला का समूह | संगहरन- 
परिग्रह का-हरण करने के लिए। संतमछुपु'ज (संतमसपुज)-अन्ध- 
कारका समूह । लब्धि-अपने स्वरूप की प्राप्ति ! विवुधि-विद्वान । 
मदन-कामवासना । 


१० ६३०--गीरवाण-द्वेव । भो-भव । दब आग-घनकी भझगिन | 
चरीसे-वरसे । ब्वीसे-नष्ट हो | कुलाचल-हिसबान आदि कुल पवत । 


पु० ६१--पेड-तना । भ्रुव-निश्चल् । प्रवाल-कोपल?॥ हुव- 
होती है । परतीत-श्रद्धा । 


प० ६३२--अलख-परमांत्मा । चेरी-चेली | करणम्ृग-इन्द्रियरूप 
हिरण | चागुरा-लगास । 


पृ० ३३--गदा-एक हथियार जिसमें सिरे पर एक क्ञट्ट, 
रहता है ।'पोढी-पौठी हुई, पडी हुई । तरी-नोका ।'चेशरी-ख्चर । 
विल्ायत क्री-दूसरे देश की-। जोवना-देखना ! 


१.० ६४--धघूर-घूल । जुर-घुछर । जुरांकुश-बुखार को दूर 
करनेवाली एक ओषधि | श्रक्तगज-इन्द्रियरूपी हाथी ।'जल्ोहफंद- 
लोहे का जाल । दाग-चिन्ह | भयभंजन ( भवभंजन )-भय को दर 
करनेवाले । समीर-हवा | दिवाकर-सूरज । दृवषबदू-बनकी आग । 


पु० ६५--यश:( ग़ुन )-कोवि | समाज-बेभव । रजकोष-मिट्टी 
का ढेर। मोष-मोच्त । 


चयर-अननी गया वी अदाओं निकली नि किया पल अाही-फाडनी' सामना भारी गहरी पानी भ अनशन" पारी भतआती 
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फनी एन कर. 


पु०३६--सो-इसी तरद्द | उपसपन-पूजा । सुपत्तहि-सुपात्रोंको 
परमानहि ( परमागस)-शास्त्र । प्रभु जे-अनुभव करता है । 

पु० ६७--सुपात्रहिं (घुपत्तह)-अच्छे पात्रों को । कुशल्न-पुण्य 

पु० ६८--कटक-कडा | कर-हाथ | करन-इंद्विय । बहोरके- 
इकट्ठाकर, लोटाकर । 

१० १६--सीरो-शीतल | जोय-देख । अन्तर बिपक्षं-भीतरी 
शत्रु काम क्रोधादि ) विल्नक्ष-ल्ग्जित । अक्षुकद्दंब-इन्द्रियों का 
समृह | बम्ब-रणभेरी | 

पु० ७०--पद्‌ ( पढ्ट )। वादीसद्भंजन ( वादि्मिद्भजन )- 
वादियों के अभिमसान को दूर करने वाला | विजयसेन (विज्यसिंह) 
है सुपुरुष ( होहिं सुरुख ) (होंहिं सुखी )। 

जान बावनी-- 

पु० ७२--शब्द ( शबद )-ध्वनि। विशद्‌ ( विहद )-निर्मल्न 
शुद्धता स्वभाव लये-शुद्धरवरूप की अपेक्षा | राय-राजा। चिदानंद- 
आत्मा | विभाव-विकार । ले (ये )-लेकर । त्रिगुण-तीनरूप । 
नरलोक-दुनियां में | अनक्षर अग्र-अनक्षरात्मक | पिएड-शरीर । 
सन में बतायो हे-अनक्षरात्मक श्रुत का उदाहरण संकेत है । 
बावन वरण-अक्ष॒रात्मकश्र्‌त ज्ञान ४२ अक्तरों द्वारा प्रकट 
होता है | सलंनिपात-संयोग अथौत्‌ ५२ बर्णों के संयोग से बनते 
वाले असंख्यात संयोगी अक्षर होते हैं. । ति में € तामें )-उनमें | 
महामंत्र गायत्री-णमो अरिहंताणं आदि अपराजित मंत्र । 


॑ीपरीओञीीकसीजत 
टीन जी बीज उरी जपूड गान या "नारी" नहाती जानी पहनी फमओटी नर ५ सनी चीज नी 
७४-........-........>स भा पा पा एड भाप ५ पा का." 








(परी कममा+- पा कितनी "पाली पाक 
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4० ७३--सारी-चौपड़ खेलने की गोटी । अमूल चूल-पर 
से माथे वक । मूल्लरस-प्रधान रस । गुणरूप ( गुरुरूप )- 
गुणात्सक | सुहातमा-अच्छा लगने वालों | जातमा-व्यक्तिरूप । 
' घुन्धवाउ-पागलपन । रुखिया-हूष करनेवाला या उस ओर 
भझुऋऊने वाला ।घुखिया-मोंका हुआ। अरछ-बॉस । 





बीस जात 


पु० ७४--निदान-आगामी भोगों की वाद्य | आनमान-पर 
पदार्थ का आदर । करस-खेंचता हे। राते-आसक्त होता है । 
सुक्षिति-अच्छी भूमि । अरस-जिसमें रस नहीं है | रसन-जीभ | 
तुर्लें-लिए । गुनकसिया-गुणों का घात करने वाला । पसिया-रपशे 
करने वाला | परस-स्पश । दस-दुशा । अट्वावीस लवधि-अट्टाईस 
मृलगुण ।_ अगस की-जिसका पाना मुश्किल हैे। छुगम-सरल । 


पु० ७४--अमीकु ड पिंड-अम्ृत का कुड अथवा अमृत का 
पिंड। दीखे ( देखे )-देखता है | कर-हाथ । नृपद्च्॑र्॒मांद-गजा 
की छत्र छाया | ग्रामवास ( नेसवास )-ग्राम में रहना । मंगल 
प्रचड-तेज चलने वाला द्वाथी अथवा घोड़ा। खर-गधा । ऐसी 


(ऐसी)-इस गकार । तासों ऐसी (वाकों बसो) | गरवाई-बडप्पन ! 
पिहुलाई-प्रभुता । सघनाई-सघनता । नागर-चतुर, शिष्ट या 
नगरवासी । - 


पु० ५६--अनेरो-टेढा, खराब, निकम्मा | गहूरी-अभिमानी | 
सरजोर-वलवा।न, जबद्स्‍त । बढेनादि मरजाद ( बढें न मरयाद 
' कहू )। फेलकी-फलने की | चित्रावेज्न-एक प्रकार की लता जो 


कट चिकनी कतार पिकनती भिहातीम विकार ९. तीज "जिम जरा करी जलन" 
१७४०७ ाणाण 





कही किलर आर पनीर कहानी फलमाम उतनी 
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कस 
का चयरी 





मन चाहा फल देती है'! आई ( वाइ, ) ।पंचन के परपंच-पांचों 
इन्द्रियों के उत्पात | बल भेदकी-बतल को भेदन करने वाली | सहज 
रवभाव-मोह सेना बल भेद की (सहज सुहाय- मोह सेन भई मंदकी) ! 


पू० ७७-उमग-उत्साह । अनन्द-आनन्द | बढ़े ( छूटे )-आगे 
बढ जाने पर । बर्धी कलबाजो पशुचाम ढोल मंढिये (पर न 
विकास भयो भवदधि कढिये )-वे. अपनी कलाबाजी को बांधते हैं 
और वे पशुके चमडे से”मंढे हुए ढोल की तरद्द हैं। छते-होने से । 
दीखे (सेती )-दीखने से । ' 


१० ७८--कहर-आफत । पिण्ड-एक । विरमंड-सम्पूर्ण 
जगत । आन रे-ह! भाई आओ। मिल्नत क्ोन्‍-लोक इकट्ढे 
हो जाते हैं। एकतान-एकाग्र | स्वैरद्या-सो रहा है! च्मेरह्यो- 
चूरहा है । 


पु० ७४--अगम ज्योति-आत्मज्योति । छोहै>अवबगाहन. करे । 
डोह्यो-अवगाहन किया । न उधरि है-उद्धारः नहीं होता- है-। 
भवतरि हैः (गुण भरि है ).। तत्षक-तक । बनारसीदास-(बना- 
रसी ज्ञता ) | खलक़-दुर्नियां | तुबकन्छोंटी तोप ) सुबक-हलका । 
सुन्दर-कोमल । कत्नचम्पी-यन्त्र को दबाना । जानकी अर्थोत्त- 
जाम्रगी,बन्दूक या तोप का पल्ीता। रजक-तोप या बन्दुक की 
प्याली मे रखी जाने वाली तेज और थोडी सी बारूद | 


१० ८०-- कुमक-सहायत। । पतक्तपात-तर फदारी ।. न्‍्यानकी- 
ज्ञानकी । डरघवाट-उन्माग, खोटामागे । जो पे-जिसपर- 
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अथवा यदि । सुषमना ( छुषुमना )-नाडो तन्त्र का बढ महत्त्वपूर्ण 
भाग जो मेरूदण्ड के भीतर रहता है ( 5एगाशै (० ) इस 
नाडे के प्रत्येक बाजू से ३१ नाडियां निकलती हैं जो शरीर के 
विभिन्नभागों में जाती हैं | इला-हठयोग की सरघनभूत, सुघुमना 
के बाई! ओर स्थित स्वतन्त्र नाडी मंडल के कनन्‍्दों की पक्षि! 
विंगला-हठयोग से सम्बन्धित सुघुमना के दाहिना ओर स्थित 
स्व॒तन्च॒नाडी मंडल, के कन्दों की पंक्ति! सोज-समभ | षटचक्रत्रेधी 
गण-शरीर के भीतर कुण्डक्षिनी के ऊपर के छ' घक्र-आधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि,प्रजा | मममथ (मनमथ)- 
कामदेव । घियागारी-बुद्धिमान । सारसुत-विद्वान । मेधा-बुद्धि 
वेस-वयस, उम्र | भोरी ( फोरी )-धूमना । 


पृ० ८१-सेना चारि-चतुरब्न सेना | चौपर पप्तारी है (चोंपर 
की सारी है?) | घोसा-एक*प्रकार का वाजा, नगारा, डका | खसि 
जायगो-ख़ुस जायगा, चला जायगा । मुरे-मुछगये । उमाइची-उत्साह 
पेदा होगया | सरहद-अवधि, सीमा। चोपकर-उत्साह. करके आदि 
छुत-यादि से | सुरो-बहादर | 


पृ० ८२-- भाग उठ ( झाग कुंड )। छुलकोड-शरीर के भेद 
का कारणभूत नोकम बगेणा के भेद को कुल कद्दते दे । इन' छुल्षों 
की संख्या करोड, से कम नहीं होती | मांक-मे | विराने-दूसरे के | 
विद्वान-आतःकाल। अधर पधर-विना सहारे के | पंच को भखायो- 
पार्चों इन्दियोँ के वशीभूत । अ्मघेते-श्रम ने घेर लिया। 
वंच-ठगना । द्रोह-[हिसा । परको पिंड-पर का सम्रह । 


किसी मी 
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पृ० ८३--परावत्ते पूरणी-कफेवल पंच पराव्ेन को पूरण 
करने वाला | मुगमद-कस्तूरी । नाभि-हिरण की नामि | डपखानो- 
कद्दावत | तेरे एक द्वी (जिन देवके )। भ्ूूल्यो ( डूल्यों )-धुमता 
रहा | निगोइ-साधारण वनस्पति एकेन्द्रिय जीय। डांकि आयो- 
उछल आया। अजहूँ तू-अजहूँन)। सीतवदा सीता-ये नदियों 
के नाम हैं । 

पृ० ८४--भ-डर ! कालकूट-जहर | कहरी-आपत्ति का कारण ' 
समाधि ( सुभादद ,-ध्यान | चद्दरी-चक्षत्त पहल। उदधि उधान- 
समुद्र का उठाव | उपत्न-पाषाण | 

पू० ८५--थलका (थत्न को)-जमीन पर का । विमल (निर्मर) 
इविना-अवधि । अखंड ( विमल )-खण्ड रहित । मीढि देखी- 
सोचकर देखने से | मिथ्यादी ( अथिर ) | नरको वचन ( वचन 
रचन ) | शुद्धारथ ( सिद्धारथ )। परटं॑तरो-( आनंतरो )-समान । 
कंक-क्षत्रिय, एक वडा आम । गौस-दिन । 

४० ८६--वानारसी संसार निवास (बद्तबानारसी संसार ) | 
पामर वरण-हीनवर्ण । अगाज-अवक्तव्य । ताहि ( देखे )-छसे | 
घु घची रकत-लात़ चिरमी । रीरी-पीतल । पीरी-पीतल । 
बान-बण-बानी । मुद्रा को मंडान-बाह्य भेष का धारण करना | 

४० ८५७--घुन्ध धावहि-अज्ञान की ओर दौडता है । छतो- 
मौजूद । आहि-है । विवसाव-उद्यम | खोर-दूध । ताव-गर्मी | 
गुरुज्ञान ( गुणज्ञान ) । तूही (तू भी) | कहे ( माने) । 
छुखरथ-छुखदायक सवारी | रंगभूमि-नाख्यशाला । 


जन्‍म 
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पृ० ८८--पोत-जद्वाज | तारिवेकी ( तरिवेको )। श्रतलंगर- 
शास्त्ररूपी लगर | ले फारसी-(को डारसी) डालेगा। विजया-भांग | 
कंद वृन्दू-कंदों का समूह | कसूंभो-लालरग । मिथ्यासोफो-मिथ्या 
मत। शीरनी-मिठाई । पच गोलक-स्कन्ध, अण्डर, आवास पुलवि 
ओर शरीर ये उत्तरोत्तर असंख्यातल्लीक असंख्यात ज्ञोक गुणित 
हैं | इनसे निगोदिया जीवों के शड़ीरों का परिमाण जाना जाता है | 
अम्बार-इकठ्ठा, ढेर ! के 
पृ० ८६--थोीभ-अन्त । बडे वृन्द-बडे लोग | खत्नक-दुनिया । 
पृ० ६८०--कौरपाल-कवि के साथी जो स्वयं एक अच्छे कवि थे । 
पीताम्बर-एक सज्जन साधर्मी भाई। विजेद्शी-आसोज सुदी १० । | 
उदड्धगन-नक्षत्र । 
वेद निर्णय पश्चासिका । 
पए० ६१--अन्तर-बीच में | गुप्त-नष्ट होगये, लुप्त । मुवा है- 
मरगया है | उबा-उगा | संडान-मंडप । 
पृ० ६२-थिति-स्थिति | जथा-यथाथे। सथा-मथन किया है । 
नभ-आकाश | ध्र्‌व ( घुव )-निश्चल | 
पु० ६३--ज्ुगम-दो । डगिल्ा-उगल दिया है । घरनी-प्रथिवी। 
करण त्रिवा-अध'करण, अपूवकरण ओऔर अनिवृत्तिकरण । .. 
श्रेणी घारा-ज्पक श्रेणी और उपशस्त श्रेणी । दोषमुखी-गिरने 
वाज्षी | मोख मुखी-ऊचे चढने वाली है | पनविधि (पंचविधि)- 
पांच प्रकार का ! 
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>--पफफिफक कप फट आय झ्ौ्ौ्््प्फिफ्पि- 
पृ० ४४--निवेद-बेराग्य । ' 
पु० ६५--सोम-घचन्द्रमा | सुरसे-प्रम सहित । सीरे-टठंडे।, 
अति-सबच्च ) रागद्रेघ-(राग बेर)। पोरि-द्रवाजा । परद्वार न 
( परदा न )-परदा नहीं है। कपाटिका-झिवाड । वदनपीत-पीज्ा 
मुद्द । नि 
पृ० 8६--मुख जल्प-मु है से बोलना | अहमेवता-अह कार । 
बरित्रीपति-राज। । बेबता-ज्ञानता । मरोरा-परिवतेन । 
पु० ६७--हरि हरि भांति-अह सिन्‍्द्रों की तरद्द । नावजु 
(नाउ न ) | 
पृ० ६८--जग ( जिन ) | 
० ६६--स्रपामग-मू ठा मार्ग । कह्दात-कद्दावन । 


त्रश्ठ शलाका पुरुषों की नामावली | 


पृ० १०१-त्रिप्ृष्टि ( त्रिविष्टि )। जिन, ( जित ) । 
१० १०२--नेमि नर ( नेमि जिन ) | जोरकर ( रेन दिन ) | 
पृ० १०३--त्रिपिष ( त्रिविद्धि ) 


मागणा विधान । 


पृ० १०४--विभंगा अवधि-म्ूठा अवधिक्षान । 

पु० १०५--इनरूप रसंग-इन रूप होरूर | नटे-नाटक करता 
है। कारीसादाइ-छाणे की आग की ज्वाजा । वनदव॒दाह-बनापक्‍्नि 
की ज्वाला । । क 

कमे प्रकृति विधान । 

पृ० १०८--सुरति-होश । 

पृ० १०६--समतृत्न-बराचर । दुगनन्‍्छा-घूणा। पजावा-कुम्हार 
का हाव ! 


पष्ज्न 
| 


७ 
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पृ० ११०- आल्ाप ( आताप )। 
पृु०१११--नखसमाहि ( तससाांहि ) । सेवट-असंप्राप्तसपा- 
टिका संहनन | 





! पृ० ११५४८--हरुई-हलका । 

पृ० ११४५-जवब ( जर ) | अ्रमेय-अपरिमित । 

पृ० ११६--भाल महे-माथे में । 

पृ० ११७--जुई-जुदी । होबे ( पावे )। फत्त ( कुल )। वट- 
सार-लुटेरा । 

पृ० ११५८-भोग ( ज्ञोग )। चीन ( वीन ) ! 

पृ० ११९--त्रिछ ( प्रिय ) तीन ) कहों ( कर ) ( करो /। 

पृ० ११५०--पंचसंगात ( पंच दस गात् ) | 

पृ० १९२९-चाक (€ वबाक )। 

पृ० १२४--जें प-कहताहू । पोत-पुत्र 

पृ० १२५--पटतर-छपसा-समानता । तुसार-वर्फ। दोहि- 
देखकर | धवे-जलाती है। विम्रह-लडाई और शरीर । 

पृ० १९३--नीलिया' ( पीलिया ) एक रोग जिससे चीजें पीली 
दिखने लगतो हैं । हेठउ-नीचा | वीट-डंठल । 


पृ० १९७--देडिं ( देब ) देते हैं। विज्जु-चिजली। दुस्तर 
( दुत्तर ) जो तेरा नहीं जा सके । कल्कंत (मृकंत )। मु'डमाल 
(रुड साल ) | 


पृ० १२८०-सेये प्रभु तुमरे. पज- ( सेवे तुमसे प्रभु पाय ) 
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गल्ला-अनाज वगैरह । मोगर मल्ला-थोथा मोटा । वेसंघा-वाल्षक | 
बकला-बडा । कलला-काला | नवल्ला-नया | फरला-फलवात्ा | 
जल्ला-जलने वाला । दुधा-ढो प्रकार का | तुलदा-ताकडी । पल्ला- 
पालडा । हरु वेतन-दल्लका | गुरु बेतसौ-भारी | थरला-स्थान 
दुह दिशिनों-दोनों ओर । 'चल्ला-चलायमान | जटल्ला-जटा । 
परेरं-ग्रेरणा पाये हुए | गल्ला-गलना । 


पृ० १३४--चहुघा-पानी, आग, पवन और पृथ्वी में । 
रहला-मिला हुआ है। मद मतबल्ला-मदोन्मत्त । दु्हवादी- 
दोनों से। समलला-मल सहित। खलकल्ता-आकुल्ञता । हल 
भल्ला-समान भाव अथवा आकुलता दायक समभना | विथार- 
विस्तार | बुल्ला-बुद॒व॒ुदा । खल्ला ( थल्छा ), थल्ष । अरहटद्ार- 
अरहट के घडों की मात्ना । भल्ला-अच्छा । वबतनु-घर | तुसाडा- 
तुम्हारा | रोह रुहल्‍ला-धक्का देना। दुरकला-दुलेंभ । चरलला- 
चहल पहल । सदृल्ता-सरत् । 

पृ० ११६--प्रचलला-जबदर्त । बिंहंडिया-नाश कर दिया। 
टुदल्ला-वीत्रदुख | आगि अंगारे-ऑग्न के अंगारे में | तूल पदल्ला- 
रुई का ढेर | सतगुरुदी-सतगुरु की | देशना-उपदेश | आखवदी- 
आस्रत्र की। वाडि-रोकना | लद्,ी-प्राप्त करती | मोबदी-मोक्षकी । 


कम छत्तीसी 


पृ० १३६--परमसमाधिगत-परम ध्यान को प्राप्त । अगम- 
जहां जा नहीं सकते | अक्षोकनभ-अल्ोकाकाश | 
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पृ० ११७--अभिधान-नाम | चरप्र दृष्टि-अतिम दृष्टि अथोत्त्‌ 
ज्ञान | जगम-चलने वाला | सीरो-ठंडा । हल्का ( हरुवा ) | 

पु० १३८--दुरै-दूर होती है । अकर-अकड | रोंस-रविश । 

पृ० ११६--भात्न-शिर । बकर-कूदसी-बकरी के कूंदने की 
तरह | मकर चाँदनी-कमर राशि की चांदनी । बूढे-डूबता हे । 


भेक-मडक । 
ध्यान चत्तीसी 


पृ» १४०--निरुपाधि-रागढ् ष रहित । ब्रह्म समाधि-शुद्धात्मा 
का ध्यान । 


पु० १४१--अलख-अदृश्य । जोवे-देखे । विल्लेच्छु-विज्य 
करके । 


पृ० १४२--अगम्रशो च-निदान । हिये-हृदय में । तरंगिनी-नदी 
सयाने-हे समभदार । 


१० १४३--छीजा-नष्द हुआ | वेरा-समय। निवेरा-नाश । 
विपरीत ( विपरति )-व्युपरति-फ्रिया-निवृति नाम को चौथा 
शुकज्ञ ध्यान । क्‍ ; 

अध्यात्म बत्तीसी 


पृ० १४४--करषे-खींचता है | धाय-दौड फर | पावक-आग। 
थातें (यातें ) भावकर्त-र।ग्द ष। द्रव्य-ज्ञानावरणादि कर्मो का 
स्कंध । नो कर्म-शरोरादि। तन-शरीर । कारसन-कार्माण | 
चम्ती-भूसा, तुष | 
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पृ० १४४-ढ रनि-उतार चढाव, धुम । 


पृ० १४६- वाट-मार्ग । उद्धांट-खुलना । 


ज्ञान पच्चीसी 


प० १४७--पवन ( पौन ) हवा | 


वृ० १४८८- दाव-जंगल । उपाव के-उपाय करके । गहि आने- 
पकड़ता है. | साधि-वश में कर के। फेट सम्मिश्रण | वान- 
बानी वर्ण | पतर-पूर्णिमा | अथवा अमावस्वा | सर-सूरज । सोम- 
चंद्रमा | 

पृ० १४६--समोय-मोहित करके | अभ्यासते ( परगात्षतें ) | 
बुद्धावत ( छुडावत ) 


शिव पच्चीसी 


पृ० १५०--जद्द्‌ ( जहं ) जहां | गह ( गच ) श्रहण करने 
से | कुण्डली-सुपुमना नाडी के मृलाधार के निकट को एक कल्पित 
वस्तु । जलद्दरी-शिव मृत्ति के ऊपर टांगने का मिट्टी का सब्षिद्र 
जल घट | उपाधि-परिग्रह, वाह्यवत्तु, धर्म चिन्तना | अव्यापि- 
सब जगद्द नहीं रहने वाले । निगु ण॒ रूप-सत्व रजतम से! परे । 
सगुण स्वरूप-सत्वादि गुण सहित। अगम्-ज्ञान का अविपय 
अथवा ह्ुंच के परे | पागे-सना हुआ । सिंगी-सींग का बाजा ! 
बाधम्वर-बाघ का चमढा। सरवंगी-सर्वाग। 
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. पृ० १४१--पोहे-पोपण करते हैँ। विभूति-राख | पंच वद्न- 
पांच मु ह। अधघक दरण-अ'घक का नाश करने वाले। त्रिपुर 
हरण-आ्रिपुर नाम के राक्षस का नाश करने वाले। काम दृहन- 
काम को जलाने वाले | कपूर गौर-कपूर के समान गौर वर्ण । 
जिंह ठाव-जिस स्थान में । 


भव सिन्धु चतुदंशी 
पु५ १५२-सम्यकर्बंत को ( समकितवंत ) । मालीमतह 
( मालमतह्ां ) ( माल्िम तहां )। धुनि-शब्द | 
१० १५३--बादवान-पाल । चहे (बहे)। गेहे (कट) (चटे) | 
अध्यातम फाग 
५० १५३ अघट-जो मिल्ष नहीं सकता। 


पु० १५४--विषस-रागढ पात्मक । सयसंत-मद्वात्षा | वाउ- 
हवा । कुहर-कोहरा | दिवशशि+द्नि का चांद । झुरति-अज्लुभव ! 
हिमगिर-हिमालय | वितथ-म्ू ठ ! 

प० १५४--चाचरि-नोकरानी । घमाल-कलाबाजी, होली का 
गीत । सीयलो-०डा । निरनीति-निशय । सुरत-अलुभव । तताई- 
तातापन । भस्मल्लेख-धूल की रेखा । 


सोलह तिथि 
पु० १५६--रसपागी-अनुभव से भरी हुई। दुह्ंधी ( दहूंघा ) 
दोनों प्रकार की । त्रिघा-तीन प्रकार | चारे-चार | 


१० १४७--सिद्धि (रिद्धि)-अखिमसा, महिमा, गरिमा, लघिसा 
-. प्राप्ति, प्राकास्य, ऐशित्व ओर वरशित्व ये आठ सिद्धियां हैं। 
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ताव-तपाव । काठिया-राहगीरों को लूटने वाले । 
बिक 
तरह काठिया 
पु० १५७--बटपारें-लूटे । बाट-रास्ता । 


पृ० १५८--कोह-क्रोध | विवसाव-उद्यम | आपन ( आपा )- 
खुदको | वटपार-लुटेरा । द 


पु० १९६--दुरमति-खोटी बुद्धि । 
अध्यातम गीत । 
पु० १६० जउ-जो | उनहार-सूरत, समानता | पटतर-समान । 
भोर-प्रात.काल । गजगजन-हाथी को डराने वाला । 
पंच पद्‌ विधान 


८० १६२--पंचकरन-पांचइन्द्रिय । उफ्राकय_ ( उबभ्काय ) 
उपाध्याय । 


१० १६३--जस-जिसे । गोन-गोण अमुरूय । 
पुमति के देव्यशेच्तर शतनाम 
पु० १६४--शोभावती ( सोभागवती )। 
धारदाएक 
पु० १६४--दुर्नेहरा-खोटी नीति को हरण करने घाली । 


पृ० १६६- सुघाताप ( मुधाताप )! अखेबृत्तशाखा-आत्मवृक्ष 
फी डाली | समाधान रूप-समस्याओं का हल करने वाली । 
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प० १६७--मिरका-कलंक रहित | मुदेका-प्रसन्न रहने वाली । 
निरस्ता निदानी-निदान ( भोगों की बांछा ) नष्ट करने वाली । 
नव॒हुगों विधान हे 
प० १६८४-गिरिश्र ग-पहाड का शिखर। रासभ-गधघा | 
प० १६६--महिषासुर-एक राक्षत। अपरनी-अविवाहित १ 
पु० १७०--अनुकपा-दया । राध-भगवान की मसीवना 


रती 
कीच) मे निशंय विधान 


प८ १७१--अलख-जिसे देख नहीं सकते | अज्लीक-म्कू ठा १ 
प० १७२--दंभ-पाखण्ड । तिहुंपन-बाल्य. यौवन, और 
जुद्धावस्था । तुब-तुम्दारे । 


प० १७३-बरुणी-आंखों के आगे के घाल । गोलक-आंख का 
भोला | गेंड-गालों के ऊपर का हिस्सा | श्रोन-कान । 'अधर-नीचे 
का ओठ | दशन-दांत | घटिका-गुट्टी, गले की हड्डी ।चि8ब्रुक-ठोडी १ 

नवरत्न कपित्त 

पृ० १७३--मिच-समित्र । किज्जय-कीजिए । 

पु० १७४--विज्जय-दीजिए । आनिय-लाइये ) लघुपते- 
छोटापन | असन लालची-भोजन का लोलुपी । गद-रोग । तकि- 
साक कर । चुकि-चुकने वाला। अखे-नहीं नष्ट होने चाली। 
मसकती ( मसकरी ) | 


पु० १७४-- चर-गुप्तचर । विदछयोरं-नष्ट करे। पिशुन कमे- 
चुगली। गिले-नष्ट करे | धर्म ( कम )। 


चि७ताओचन्‍ा 
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पृ० १७६--लवन-लावण्य | घन-अत्यंत | , 
अष्प्रकार जिन पूजन 

पृ० १७६--पुष्पशर-पुष्प रूपी तीर । 

दशदान विधान 
पृ० १५७--भाषित रूप-भावमय । वल॒रा-गायका वछुढा । 
पृ० १७८--पयाना-प्रयाण | 

दशबोल 

पृ० १७६ छठ दोहे के पहले “जिन घर” शीषेक के नीचे 


यह दोहा कोर है| छटा दोहा “आगम” शीर्षक में सममनां 
चाहिए । ५ 
जिन धम 


जो पर तजि आपा भजे, जहां सुर्दिष्टि ज्ञुत कर्म ! 
अशरगण रूप अजोग पथ, सो -कहिए जिनघमे || 


पहेली 
४० १८०--कंत-पति | अवाची-अवक्तव्य | सान्-दुख । 
9० १८१--विरवा-वृक्ष | उललद्यो-लद्वलहा रहा है | मकुलाई- 
हिलता है । उद्धत ( अद्भत )। हौ-मैं । चेरी-दासी। 


प्रश्नोत्तर दोहा 


४० १८९--खौजत ( सोधत ) दुरिके-दूररहकर । दुराब- 
छिपांव । पाहन-पाषाण । 
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प्रश्नोत्तर माला 
पृ० १८२--एम-ऐसे । जेम-जेसे । न्‍ 
पृ० १८३--तितिक्षा-सहनशीलता । मधुप-उद्धव | हरिपां हि- 
हरि के पास | 


पृ०७ शृ८ ४--अलछोभी-ज्षी भरहित | 


अवस्थाएक 
पृ० १८५--जंगस ( संजम )-चलने वाला | 


दर्शनाष्टक 
पृ० १८६--पाधढी-पादरी | द्रवेश-घंन्यासी | पूर्व करत फल 
उदय ( पूर्व कृत कम उदय )। 
चातुवण 
पृ० १८७--भुजभार-बांहुबल वाला | 
अजितनाथजी के छोंद 
पु० १८७--मोथम-गोतम | गण॒हर-गणुघर । पय-पद्‌ | 
पृ० १८८०-रायाज्ञी-राजाजी । महियत्न-महाुन | राजिए- 
शोभित होते हैं । सय-शत | शिपैराबाद ( रिखेराबाद )। 
शांतिनाथजिनस्तुति 


पृ० १८४- वल्लस-पति । सहिए-सखी । कल्नघोत-छुबर्ण । 
नागरि-श्रष्ठ । 


पृ० १६०--जितमार-काम देव को जीतने वाले । मदन महेश-- 
छाम को वश मे करने वाले । करवाल-तलवार । मरालं-हंस । 


सर अर०३ ./ह«्क ही... #ि किए. 
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१० १६१--हीर--हीरा । 
नवसेना विधान 
४० १६ १--पत्ति-पयादा । कटक-छात्रनी | 
१० १६२--चमूदल्न-फोज | पायक-पयादे । 
कलशों का भाषानुवाद 
० १६४--पंचम गति-मोक्त | 
फुटकर कविता 
४० १६७--परधीन ( १र२धान )। डोबनारसी-डुबोने वाला | 
४० १६८--दारी-व्यभिचारणी स्त्री | अशरमी-निलेंज्न | फेल 
करें-पाखंड करते हैं | बाब-हवा | 
४० १६६ --हमाल-हमाली करने वाला) नवनिज्ञ -सक्खन | 
४० २००-उमही है-रहती है ' 
४०९ २०१--शीसगर-शस्त्र बना ने वाला | काछ्झी-जाति विशेष | 
कु दीगर-कपडे पर कु'दी करने वाले । वारी-पत्तल्न बनाने वाला | 
राज-कारीगर, मकान बनाने वाला | सिकलीगर-ओऔजार के धार 


[कि के 
करने वाला | सत्ततुद्ृहि-सड्सठ । खिपानहु-क्षय करना । पंडी- 
प्रकृति । 





जया पेज अर "कआऑ स्‍ चनन्‍ी। 
बी जीीफली जीप दर पा ...९.म फल पकाने पिता जन निजी नी पिजरी किन जज ९० भिन्न "कर पक? फनी 0" ५+ 





प्प्प्य 


गोरख नाथ के वचन 
ए० २०२- भग-योन्ति | 
४० २०३--कोमल पिण्ड-बच्चा | कठिन पिर्ख-जवान | जूना 


विण्ड-पुराना शरीर | 
वेद्य आदि के भेद 
४० २०३--घ क्रमण-राशिका बदलना । 
4? 5५०८- मुसहल्ञा-नमाज पढने की दरी | 
४० २०५-जेर ( जोर ) (चोर )-जो । 
मम टीम जजरकरिशशकिकवििवि किक 


खिल ल्न 











टिप्पणियां २६ | 





ब्रिज पिजरी७०ीभक्‍ 








पु० २०६-कुप्य-चांदी और सोने के अतिरिक्त सब कुछ । 
पुरीस-टट्टी । सरीस-समान । छेरी-बकरी । 


निमित्त उपादान के दोहे 
पृ० २२१--उपादान-जो स्त्रयं कार्य रूप परिणत हो उसे उपा 
दान कारण कहते हैं, जेसे घडे का उपादान मिट्टी है | 


निमित्त--जो स्वय कांयें रूप परिणत न हो किन्तु काय की 
उत्पत्ति में सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैँ, जेसे घडे की 
उत्पत्ति में दुर्ड, कुभार, चाक आदि | 


प्ू० २२३--पट पेखन-एक अकार का खेल | नाहीं वेला 
ध्र्‌ 
( जसे छेल्ा )) । 
पु० २२५--वसन-कपडा । पानी-हाथ | चुरेल का पकवान- 
जिससे खूब खाने पर भी भूख न मिठे | खेटकी-शिकारी | 


पृ० २२६---पिड-शरीर । 


पृ० २२७--रज-मिद्री .। न्‍्यारिया-मिट्टी में से चांदी सोने को 
शोधने वाला । भीलें-लवल्लीन होता है । मनकीलें-मन क्गा 
देता है| श्र गी-भंवरा । 


पु० १२८--पाइ-पैर । वाल्म-प्यारे | तुहु तन-तेरा । गांगरि- 
घढा | अचरा-अ'चत्ना । गौ-गया | फहराय-उडकर | पेसिए- 
प्रवेश किया। पेल्ि-पेज्लकरके । डगरिया-गल्ी । 


पु २२६--पियरा-पियाक्रा | गरुब-अभिमाना | सचीकन- 
चिकना | जागलि-जागेगी । जनि-सत अघोर-घोर | तोर-तेरा । 
मूसद्वि-चोरते हैँ ! सरवस-सबकुछ । कोल किरात-भील बगैरह । 
अद्देर-शिकार । वनसावज-वन मे रहने वाला | नचीत-निश्चिन्त । 
नटकीस-नांटक का पात्र । तोपि- छिपाकर । 


जे | >अग आम, # आम <#० 2३ आन... आन. 


(मरी + जम अर, जन प्रिय फरीय की कम अमान ता 
अशीला७०-नाकीपाती भननाकनका नानक रज्डकल-नल्लबक.. 


पनारसीबिज्ञास 
| आपूढु पएए्नंलचलफ्श्स्‍नन्सपप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्फ्ज्ज- 
रा "ना “करोत | पास>त्तजदीक । पांचठग-पांच 
इन्द्रियां | धौरदरं-मकान । वेर-देर | निकेत हु 
मकान ट्रर न-मकान | कतहु- 
कही भी । वाट-मांगे | कर ते 
पृ० २३१ हक रह करके | संभार-पंभाल | निखार- 
हटाना । लगार-जरा | छार-राख, म्रिट्टी । पद्वार-घे 
र-घोकर । 
पाट को कीरा-रेशम का कीडा | 
१० २३९--वलि बलि-बलिहारी | राधारौंन-राधा के रमण 
अथात्‌ परमात्मा । वौनसौ-वमन से | लौन-सौदय । भौन सौं- 
मकान से ! आवागोन-आना जाना । चेव- अनुभव करना 
१० ११३--भेव-भेद । दिति-दैत्यों की माता | निक्राद्धेत- 
इच्छा का भाव। वलखत-रोता है | दरयाव-छदार | 
पु० १३४--चोज-विशेषता | 
पृ० २३५०-परचे-परिचय | भीमका-हाथी | करपे-खींचे । 
प्रमारथ हिंडोलना 


पु० २३७--पंटकील-छुदह्ं स्थान पर कील्ेें | मरुवा-छेददार 
पत्थर जिसमें हिंडोला की ररसी बांघी जाती है | पाटली-पटिय ४ 
५ ब७, .> [। 
कम निरोधे-क्रिया को रोकता हे | 
१० २३८--मुलन बेटा जाया-मूल नक्षत्र अर्थात्‌ शुद्ोप योग | 
सूधो-शुद्धोपयोग | उलफत-प्रेम । | 


हे ऋ 





